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4. न शूद्राय मति दधान्तोच्छिष्टं न हृविष्कृतम्‌ । 
न चास्पोपदिशेद्धम न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ मनु० ॥५, 80. 
है >< >८ >< 
सममन्राह्मणे दान द्विगुणं ब्राह्मणन्न वे । 
प्राधीती शतसाहस्रमनन्त॑ वेदपारगे ॥ मनु० शा, 85, 
5, पणछ्च दिव्यानि-- 
तहिय॑ गन्धोदयपुप्फवासं दित्वा तहि वसुहारा यबुद्दा। 
पहयाओ दुन्दुहीओ सुरेहि आगासे अहोदाणं च घुटठ ॥ 
7उत्तर० |, 36, 
6, सक्‍खं खू दीसइ तवोविसेसो न दीसई जाइविसेस कोई । 
सोवागपुत्तं हरिएससाहुं जस्सेरिसा इंडढ़ि महाणुभागा ॥ 
““उत्तर० ता, 37. 
7. तबो जोई जीवों जोइढ़ाणं जोगासुया सरीरं कारिसंग। 
कम्मं एहा संजमजोगसंती होम हुणामि इसिणं पसत्य॑ ॥ 
“>उत्तर० >07, 44, 
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8, घम्मे हरए बम्भे सन्तितित्ये अणाबविले अत्तपसन्नलेसे । 
जहिं सिमाओ विमलो विसुद्धों सुसीइभृंभो पजहामि दोस ॥। 
““>उत्तर० जया, 46, 


]9., ५४०७ सर्वार्यंसिद्धिटीका ० कमलसंयम उपाध्याय-- 


वेयाणं च मुहं बूहि-बुहि जननाण ज॑ं मुहं। 
नकक्‍्खत्ताण मुहं बृहि-बूहि घम्माण वा मुहं ॥ 
““उत्तर० अऋ|५, 44, 
अग्गिहृत्तमुहावेया जन्नट्ठी वेयसां मुहं । 
नक्‍्खत्ताण मुहं चन्दो धम्माणं कासवो मुहं ॥ 
"“'उत्तर० #ए, ]6, 
€. अग्णितुत्तमुखा यक््मा, सावित्ती छन्दसों मुखं। 
राजा मुखं मनुस्सानं, नदीनं सागरो मुख ।॥॥ 
नम्खताणं मुखं चन्दो, आदिज्यों तपतं मुखं। 
पुओु्मं आकल्ुमानानं, सद्धो वे यजतं मुलवन्ति ॥ 
“'सृत्तनिपात, सेलसुत्त (2-22) 
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20. न वि मुण्डिएण समणो न ओंकारेण बम्भणों । 
ने मुणी रण्णवासेणं॑ कुसचीरेण तावसो ॥ 
समयाएं समणों होई बम्भचेरेण बम्भणों । 
नाणेण य मुणी होइ तवेणं होइ तावसो ॥ 
““उत्तर० ४४५, 3), 32. 
2. कम्मुणा बम्भणों होइ कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
बइस्सो कम्मुणा होइसुद्दों हृवइ कम्मुणा ॥ 
उत्तर० #४%, 33, 
22. ब्राह्मणप्रक्रमेषप शेषाभिधान व्याप्तिदशेनाथम्‌ । 
सर्वार्थ सिद्धि टीका. 
23, एणया खत्तिजों होइ तओ चअण्डालवोबकसो | 
तओ कीइहपयंग्रो यः तओ कुन्युपिवीछिया ॥ 
उत्तर० था, 4. 
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24... शंत6 उवासगदसाओ--सद्दालपृत्तज्क्यणं । 
25. एवं आवट्टजोगीसु पाणिणो कम्मकिब्बिसा । 
न निविज्जंति संसारे सत्वट्रंसू व खत्तिया॥ 
उत्तरण वा, 5. 
26. सम्यगदृष्टि, ब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त 
त्याग, रात्रिभोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, 
परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्िष्ट त्याग। 
27. एहि ता भुंजिमो भोए माणुस्सं खु सुदुल्लह। 


भुत्तभोगी पच्छा जिणमग्गं चरिस्समों ॥ 
रे गो उत्तर०  (>ता, 38. 


28. भुृंज माणुस्सए भोगे हक पा । 
भुत्तमोगी तओ जाया पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥ 
| उत्तर० >ए, 43. 


29. उत्तर० झाए, 
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30. पज्चयत्थं च लोगस्स नाणाविह विगष्पणं । 

जत्तत्थ॑ गहणत्थं च छोगे लिंग पओयणं ॥ 
उत्तर० #>07ा], 32. 

3]. अह भवे पहनना उ मोक्खसब्भूयसाहणा । 

ताणं च दंसर्ण चेव चरित्तं चेव निच्छए ॥ 
उत्तर० "ता, 33. 

32. परिजुण्णेहि वत्थेह्िि होक्वामि ति अचेलए। 

अदुवा सचेले होक्खामि इह भिक्‍्खू न चितए ॥ 

एगयाओ्वेछए होइ सचेले आवि एगया। 

एय धम्महियं नच्चा नाणी नो परिदेवए ॥ 
उत्तर० ॥, 2, 3. 

33, इत्यी पुरिस सिद्धा य तहेव य नपुंसग। । 

सलिंगे अन्न्िंगे य गिहिलिगे तहेब य॥ 
उत्तर० अअजपा, 49. 

34. चीराजिणं नगिणिणं जड़ी संघाड़िमुण्डिणं। 

एपाणि वि न तायन्ति दुस्सीरू परियागय ॥ 
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पिण्डोलए व दुस्सीले नरगाओ ने मुच्चई। 
भिक्‍्खाए वा गिहत्थे वा सुब्बए्‌ कम्मई दिव॑ ॥ 
उत्तर० ५, 2, 22. 
35. बिरं पि से मुण्डरई भवित्ता अधिरव्बए तवणियमेहि भट्ठु । 
चिर॑ पि अप्याण किलेसइत्ता न पारए होइ हु संपराए॥ 
पोल्ले व मुद्दी जह से असारे अयन्तिए कूडफहावणे वा। 
राढ़मणि विरुलियप्पगासे अमहस्घर होइ ये जाणएसु॥ 
भुसीललिंगं इहु धारइत्ता इसिज्ञयं जीविय बूहइत्ता। 
असंजए संजयलूप्पमाणे विणिग्धायमागच्छुइ से चिरं॑ पि॥ 
उत्तर० ऊँ, 4-49, 
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धरम 


जितेख वर्षो 


धर्मभ्रधान होते के कारण मारत की पावन कुल्लि में सदा ही धर्मात्मा जन जन्मते तथा 
पखते रहे हैं। सब अपनी-अपनी अनुभूतियों तथा दृष्टियों के अनुसार धर्म का छक्षण करते रहे 
हैं। 'यतोप़्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म:” यह आचार्य कणादकृठ लक्षण है, और “चोदना: 
सक्षणीज्थों धरम: यह आचाय॑ कंमिती की दृष्टि है। इसी प्रकार “व्यक्ताव्यक्तविज्ञानाद' सांक्य 
दक्शंत को और 'वित्तवृत्तिनिरोधः” भगवान पतञजलि को इष्ट है। 'भरतोति धर्म” यह मनुस्मृति- 
जद व्युत्पत्ति है । 

इस विधय में जेवाचायों की दृष्टि अत्यस्स वैज्ञानिक है। इस विदा में उन्हें न थो किसी 
सांभ्प्रदाधिक पक्ष का उल्लेक्ष करमे की आवश्यकता प्रतीत होती है और न किसी क्रियाकाण्ड 
की। जत्यात सारगर्भित तीन सूत्रों का उल्लेख ही उन्होंने पर्याप्त समझा है-- दंसणमूलो धम्मो', 
बत्युंसहावों धम्मो' और चारिशं खलु घम्मो' । तीनों एक दूसरे से बिलग कुछ न होकर 
एक दूसरे के पूरक हैं। पहले दो लक्षण दार्शनिक पक्ष को कृत्य में रखकर दिये गये हैं और 
तोसरा छक्षण व्यावहारिक पक्ष को । 


जड़ को तथा चेतन को, स्थूछ को तथा सूृक्म को, कारण को तथा काय॑ को, स्व को 
तथा पर को, इस जगत्‌ को तथा इसकी समुचित व्यवस्था को भोतिक दृष्टि से न देखकर 
तारिक हृष्टि से देखना 'दर्शान! अथवा सम्यग्दर्शन का रुक्षण है, जो यद्यवि साक्षात्‌ रूप से 
धममं नहीं तदपि धरम का मूल अवह््य है, यह पहले सूत्र का ताटपये है। धम्म झन्द क्योंकि 
स्वभाववात्री है, इसलिवे वैज्ञानिक हृष्टि से देखने पर बस्तु का स्वभाव ही धर्म सिद्ध होता है । 
चमं्रशु वस्तु के जिस रूप को देखती है, वह वास्तव में उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव 
उसके भीतर रहता है, जिसे वाश्थिक दृष्टि ही देखने के लिये समर्थ है। यह दूसरे सूत्र का 
वालपये है । 

अग्नि के पंयोग के कारण सछे हो जल उष्ण हुआ प्रतीत होता हो, परन्तु वह उसका 
स्वभाव नहीं है, आगन्तुक है। अस्ति का संयोग हटा छेने पर जल स्वयं जिस ओर पुके वही 
उप्तका स्वम्ाव या ध्मं है, और वह है छ्ीतलसा । हसी प्रकार ऐन्द्रिय विषयों का संयोग हो 
जाने के कारण मले ही व्यक्ति स्वार्यी तथा क्षुष्ध हुआ प्रतीत होता है, परन्तु यह उसका 
रबभाग नहीं है, आगन्तुक है। इन थिषयों में से मैं-मेरा, तू-तेरा रूप स्थामित्य बुद्धि हटा छेने 
पर व्यक्ति जिस ओर भ्ुके, वही उसका स्वभाव है, वद्दी उसका घममें है। उसका गह भम क्या 
है, इसका उल्लेख तृतीय सृभ्र में किया गया है। 

चारितं जलु घम्मो' अर्थात्‌ वरित्र ही धमं है। व्यक्ति मन से कैसा विभारता है, 
काणी से कैसा बोकद्धा है और धरीर के द्वारा इस जगत में किस प्रकार से व्यवहार-बतंन 
करता है, थंह उसका चरिभ कहुछाशा है। इस पर ही उसका व्यक्तित्व आधारित है, यहो 
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. सछका जीवंत है। स्वर, ताम्वा, छोहा, तेर आदि जो कुछ भी प्रकृति के थर्म ते हमको आठ 
' होता है, वह सब किल्हीं अन्य पदार्थों के द्वारा मिश्रित होने के कारण अधुदध ही होता है, पीछे 
_ किल्‍हीं वैज्ञानिक प्रयोगों के हारा उनका शोधन किया जाता है । इसी प्रकार व्यक्ति का 
'आकृतिक जीवन भी वास्तव में अहंकार तथा तज्जन्य स्वायं से मिश्रित होने के कारण अछुद्ध 
ही होता है, पीछे किन्हीं विशेष धाधनाओं के द्वारा इसका धोधन किया जाता है। जिस 
प्रकार सोना, ताम्वा, ते आदि सकक प्राकृतिक पदार्थों को शुद्ध करके ही व्यवहार में रूया 
जाता है, उसकी प्राकृतिक अवस्था में भहीं, इसी प्रकार व्यक्ति को भी अपना जीवन छुड्ध करके 
ही व्यवह्वार में छाना भाहिए, प्राकृतिक अवस्था में नहीं । परन्तु अहंकार तथा स्वार्भ उसे ऐसा. 
करने की आशा नहीं देता । इसे ही शास्त्रों में अज्ञान अथवा 'मोहँ कहा गया है। ताहिवक 
हृष्टि जागृत हुए बिना इस मोह का अमाव होना सम्भव नहीं । ग 


यदपि तार्बिक दृष्टि से देखने पर इस जगत्‌ में मेरा-तेरा अथवा अच्छा-बुरा कुछ 
तहीं है, तथापि व्यक्ति का अहंकार अपती अभिरुचियों की मुद्रा अंकित करके हमें मैं-मेरा, 
वु-तेरा, इृष्ट-अनिष्ट, मिचर-शत्रु, अेच-नीच आदि रूप-भेद उत्पन्न कर केता है । इन सकल ढन्द्ों 
में से बहू किसी पक्ष को अपनाने का प्रयत्न करता है ओर दूसरे को छोड़ने का । उसका यहू. 
अभिप्राय ही व्यवहार भूमि पर स्वार्थ के रूप में अभिव्यक्त होता है, जो उसे न्याय और नीवि 
का उल्लंघन करके किसं-किस प्रकार अपनो पूर्ति करने के लिए उकसाता रहता है। इसी 
कारण व्यक्ति पर-शोषण के उपाय सोचता है, चित्त में वक्॒ता उत्पन्न करके भायाचारीयुक्त 
क्चन योरूता है और धरीर के द्वारा चोरी-छिपे का अथवा सम्पत्ति-संचय का वर्तंन करता है । 
दूसरों के लिए सनन्‍्तापकारी होने से उसको ये सकल प्रवृत्तियाँ हिंसा हैं, और वच्व-विरोषी 
होने से असत्य । ताह्विक हृष्टि से उसका यह सकल वतन संघर्ष-रत रहने के कारण 'क्षोम' 
कहलाता है | 


स्वार्थजन्य होने के कारण व्यक्ति का यह जीवन या आचरण क्योंकि कृत्रिम है 
स्वामाविक नहीं, इसलिये व्यवहार-भूमि पर इसे अधर्म अथवा पाप्र कहा जाता है। ये दोनों 
शब्द वास्तव में कोई कल्पना नहीं है, बल्कि स्वमाव-विरोधी आचरण के वाचक होने से 
सत्य हैं । 

“विरोधी इस विकार का शोधन करके के लिए शास्त्रों में जो विधियाँ अथवा 
साधनाएं सुझायी गईं हैं, थे भी इसी प्रकार कोई मनमानी कल्पना नहीं हैं, प्रत्युत अनुमवर्सि् 
सत्य हैं। स्वमावप्राप्ति के हेतु होने के कारण व्यवहार-मूमि पर प्रसिद्ध इन विधियों अबवा 
साधनाओं को धर्म कहा जाता है, क्‍योंकि कारण में कायं का उपचार करना न्याय है। 
तथापि परमाथंतः ये धर्म नहीं, धर्म्राप्ति के साधन हैं। थम तो व्यक्ति के सहज आचरण का 
नाम है, 'बारितं खलु धम्मो' । 


वह स्वभाव क्‍या है” इसके उत्तर में आचाय हस मूत्र को पूरा करते हुए कहते हैं--- 


“चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति णिहिंठो। हर 
मोहक्खोहविहीणो, परिणामों अप्पणों हु समो ॥” 5 


जले । 


जमतू के एक तथा अखण्छ ताहियक विधान में अपने अहंकार की टाँय अंडा कर 
भ-येरा, तू-तेरा, जण्ञा-बुरा, देंच-मीच, मित्र-दातु आदि के हस्द् खड़े करना विषमता हैं, जिसे 
सैडांग्तिक भाषा में 'भोह कहा पता है। उसके फलस्थकषप स्वार्य की उत्पस्ति और उसका 
उपयुक्त सकल विवम ध्यवहार क्षोम धब्द का गाज्य है। एन दोनों का असाव हो जाने पर को 
दोष रह भाये, बस वही व्यक्ति का सहज आचरण है, और अग्नि से वियुक्त जड़ की शीतकता 
की साँति सहज होगे के कारण बही उसका धरम है। 

, समता तथा लमता उसका लक्षण है। तास्यिक हृष्टि से सबको समान देखता और 
माता की भाँति सबके साथ समानता का व्यवक्षर करना, प्रेसपूर्वक्र सबको ग़ले रूगाता, सबके 
दुआ-दर्द को अपना दुःझ-दर्द समझना इत्यादि, जितने कुछ भी नेत्रिक आचार-बिचारों का 
उलहेक्ष शास्त्रों में सपक्न्ध होता है, वह सब तस्वह युक्त होने के कारण मोह-विहीन समता 
में ग्रभित है। हूसरी ओर स्वायं-जन्य सकक क्षोम अथवा संभर्ष शान्त हो जाने के कारण बह 
शमता है। समता तथा धामतायुक्त यह सहज आचरण ही धर्म है, और अहंकार तथा स्वाये के 
बन्च से मुक्त होने के कारण यही मोक्ष है । 


पमविज्ञान और जेनदर्ंन 


हॉ० सर्बानन्‍्द पाठक, डो० लिह ० '. 
“नक्‌ प्रत्ययान्द जी” जये धातु से निष्प्त 'जिन' शब्द का अथ होता है--विंजमी, 
पुस्थोत्तम, देवता और तीथेझछूर आदि । पृथः 'जिन' शब्द में तद्वितीय “अण्‌' प्रत्यय के योग से 
व्युत्पन्न 'जैन' का धब्दाबं होता है--- जिन” का उपासक या अहूँत । यह जिन शब्द चोबीस 
तीथ॑छुरों में प्रत्यय का वाचक है। यह “जैन” एक घामिक सम्प्रदाय के रूप में---वैविकेशरे 
सम्प्रदाय में विभक्त हो गया । इस सम्प्रदाय के आदि प्रवरतंक हैं--सामि के पुत्र ऋष॑भ' मामंक 
महात्मा, जो हमारे पुराण पु हैं। चौबीस तीथंदूरों में आदि हैं, यही ऋषभदेव और अन्तिम 
हैं---महावीर । चौबीस तीय॑झुरों का क्रम है--(१) ऋषभदेव, (२) अजित, (३) संचव, 
(४) अभिनन्दन, (५) सुमति, (६) पप्मप्रम, (७) सुपाश्, (८) चन्द्रप्रम, (९) सुविधि या 
पृष्पदन्त, (१०) शीतछ, (११) श्रेयांस, (१२) वासुपृण्य, (१३) विमछ, (१४) अनन्त, 
(१५) धरम, (१६) शान्ति, (१७) कुन्धु, (१८) अर, (१९) मल्लि, (२०) मुन्नत, (२१) नमि, 
(२२) नेमि, (२३) पाश्व और (२४) महावीर"। 'जित' गोतम बुद्ध के भी नामों में से एकतम 
है । बौद्ध सम्प्रदाय में मी चौबीस बुद्धों का विवरण है । 


मह॒षि पतञ्जलि के प्रतिपादित--समाधि, मोक्ष या निर्वाण के साधक यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ' समाधि! नामक आठ योगाज़ुं में प्रथम 
अज्भ यम' है और 'यम' के भी पाँच उपाज़ु हैं। यधा--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय॑ 
और अपरिग्रहं । 

वैदिक दर्शन के समान ही जैन दशंन में मी यम के छिए एक महत्वपूर्ण स्थान है 
और वहाँ पाँच यमों को पाँच महाश्नत नाम दिया गया है और उनको उस घमं का आधार- 
दिला माना गया है! बौद्ध धर्म में पाँच यों को पदश्चशील नाम से अभिहित कियः गया है । 
पश्चणील में चार तो ये ही हैं और पश्चम अपरिग्रह के स्थान में मद्यनिषेध को स्वीकृत किया 
गया है । 

अभिप्रेत होने के कारण [प्रथम, अहिसा का ही विवेचन उपयोगी है। अहिसा छाब्द 
हिंसा का विपरीतार्थक है। पाणिनि व्याकरण के रुघाधि और चुरादिगणीय 'अ' और 'टाप्‌ 
प्रत्ययान्त 'हिसि' घातु से निष्पन्न हिंसा का छाब्दाथे होता है--किसी प्राणी का प्राणवियोगा- 
नुकूछ ध्यापार (प्राणवियोगानुकुकछव्यापारों हिंसा)। पुनः हिसा ध्रन्द में सत्र तत्युदष। समास 


१. पफ्मानन्द भरह्यकाव्य (तीथंकर, इलो० ६७-७६) । 

३. ॥०-निबन्धक का “विष्णुपुराण का भारत”, पृ० २२० । 
३. पातझ्लू योग दर्शन, २२९ । 

४. वही, २।३० । 
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करुते पर  'मंदिसा' कार्य सिद्ध होता है। अद्िता का उच्यतम स्वरूप प्रतणिमाज में अपनी 
जअहया को व्यापक रूप में देखता है। जो (साथक) सम्पूर्ण भूतों को (अपनी) आत्मा में ही 
केवता है और हमरंत भूतों में मो भरती आत्मा को ही देशता है, बहु इस (सर्वात्मदशंत) के 
कारण ही किसी से धृणा नहीं करता तथा किसी प्राणी को किसी प्रकार गढ़ नहीं देशा ओर ने 
स्वेतर से कह दिलाने की चेहा करता है" । जैनों के साम्प्रदायिक धर्म में अहिसा के किए उपात्त 
मआबमा है तथा व्यावहारिक उपसोगिता है। भयवात्र महावीर ने अठारह धमस्‍्थातों में स्वे- 
प्रथम स्थान अहिता का वतत्यया है। समस्स जीवॉ--प्राणियों के साथ संयम से व्यक्ह्ार 
शकता अहिसा है। यह (अहिसां) सब प्रकार के सुखों को देनेबाडी मानी गयी है। अतः यह 
अ्रत सर्वश्रेष्ठ है--- इस ब्रत के समान दूसरा कोई भी ग्रत नहीं है । संसार में जितने भी जस 
और स्थावर प्राणी हैं, उन सबको जान और अनजान मे न तो स्वयं मारना चाहिये ओर ते 
दूसरों से मरवादा चाहिये, क्योंकि यह तो मनोवैज्ञानिक सत्य है कि पाप-पुष्य या घंर्माधमं के 
उपदेश को उतस्त कार्य के लिये फल भोगना स्वाभाथिक और न्यायपूर्ण है। पौराणिक प्रतिपादन 
भी है कि व्यक्ति जिसके उपदेश से पुण्य या पाप करता है, वह (उपदेश कर्ता) अपने पृष्य 
था पापरुप उपदेश का भागी बनता है? । जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिसा करता है, दूसरों 
से हित फरवाता है और हिंसा करने वाझों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए 
शत्रुता को बढ़ाता है, क्योंकि हिसा व्यापार के किए प्रेरणा अथवा अनुमोदन में भी तो स्पष्ट 
नहीं, किन्तु अस्पष्ट कृत्य का व्यापार तो है ही, इसलिए जनुमोदन करने का भी आदेश वर्जित 
है । संसार में रहने वाछे ज्रस और स्थावर जीवों पर मन से, बचन से ओर शरीर से किसी 
सी तरह दष्छ का प्रयोग नहीं करना चाहिये । सभी जीव, जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं 
चाहता । इसलिए निम्न॑न्थ (जनमुनि) घोर प्राणिवत का संधा त्याग करते हैं* | मय और 
वैरनिवृत्त साधक को, जीवन के प्रति मोह-ममता रखने बाले समस्त प्राणियों को सबंत्र अपनी 


१. यस्तु सर्वाणि भूधात्यात्मन्येवानुपष्यति । 

सर्वभूतेषु जात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ (इशोपनिषद्‌ ६) 
२, तन्थिस पढमें ठाणं महावीरेण देसियं । 

अहिंसा निउणा दिट्ठा सब्ब भूतेसु संजमा ।॥। 

जावान्ति छोए पाणा, तसा अदुवा थवरा | 

वे जाजमजाणं था न हमे नो वि धासयए ॥ (दद्यवैकारिक सूत्र, अ० ६ गा ९-१०) । 
है. सयं, तिवायए पाणे, अदुवष्न्मेह्ि घायए । 

हणन्तं वाध्णु जाणाई, बेर वडुई अप्पणों ॥ (सृूत्रकृताऊ़ु श्रु० १ अ० १ ४० १ गा०३) 
४. जगनिस्सि एहि भुर्णह, तसतामेहि थावरे हि थ । 

नो सेसिमार भें दंड, सजंसा बमसा कायसा चेव ॥ (उत्तराध्ययनसूत्र अ० ८। गा०-१०) 
५. सब्बे जीवा वि इचछन्ति, जीविउं न मरिश्जि उं। 

तम्हा पाणि वहूं धोरं॑ निग्गंधा वज्जयन्ति्ण ॥ (दश० अ० ६ गा० ११) 
६, अन्‍्हत्यं सब्मओ सब्यं दिस्स, पाणे पिथाय ए। 

ने हुणे पाणिणों पाले, मर्यवेश भं उचरए ॥ (उत्तर० अ० ६ भा० ७) 
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हो आता के सपान जानकर उसकी कमी सी हिंसा ते करनी चाहिए" । जुड़िमान स्ुध्य 
... झद्दों जीव-विकायों का सब प्रकार की युक्तियों से सम्पक ज्ञाब. प्राप्त करे और “सका ओर 
दुछ से घबराते हैं''-.ऐसा जान कर उम्हें दुःख न पहुँचाये' । ज्ञानी होने का सार यही है 
कि बह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। इतसा ही अहिंसा के सिद्धान्त का जान यथेष है 
महू अहिता का विज्ञान है? । सम्यक्‌ बोष को जिसने प्राप्त कर छिया, वह बुद्धिमान मसुध्य 
हिंसा से उत्पन्न होने वाले शत्रुताव्धक एवं महामयंकर दुःशों को आन कर अपने को पाप- 
कर्मों से बचाये*। संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति--फिर वहु ध्ृत्रु हो या मित्र--सम आज 
रखना तथा जीवनपयंन्त छोटी-मोटी सभी प्रकार की हिंसा का श्याग करना वास्तव में बहुत 
दुष्कर है*। अहिसा की हड़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के लिकट सब प्राणी मिर्येर हो 
जाते हैं; । 
अहिंसा की महिमा के सम्बन्ध में महषि पतञ्जलि का कथन है कि जब योगी का अहिसा- 
भाव पूर्भतया हृढ़-स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरमाद से रहित 
हो जाते हैं। इतिहास ग्रन्थों में जहाँ मुनियों के आश्रमों की छोमा का वर्णन आता है, वहाँ 
बनचर जीों में भी स्वाभाविक बेर का अभाव दिखलाया गया है, ओ उन ऋषियों के अहिसा 
भाव की प्रतिष्ठा का तक है। जादि कवि वाल्मीकि ने अगस्स्थाश्रम के यर्णन में ऐसां हो 
चित्रण उपस्थित किया है। यथा--प्रुष्यकर्मा महर्षि अगस्त्य मे जब से इस दिश्वा में पदापंण 
किया है. तब से यहाँ के निद्याचर बेर रहित और श्वान्त हो गये हैं* । 


वाल्मीकि-आश्रम के वर्णन में भोस्वामी सुझूसी दास ने रामचरित मानस के अथोध्या- 
काण्ड में अहिसा की महिमा के वर्णन में कहा है कि वहाँ के पशु पक्षी सथा हाषी-सिह भादि 
हिंसक प्राणी वैररहित होकर विचरण करते थे । के 


१. सब्वाहि अणु जुत्तोहि, मईम॑ पडिले हिया । 

सम्बे अनकन्त दुक्‍्लाय, अओ सब्बे न हिसया ॥। (सूत्र० श्षु० १ अ० ११ गा० ९) 
२. एवं खु नाणिमों सारं, ज॑ं न हिसई किचण । 

अहिंसा समय चेव एमावन्त वियोणिया ॥ (वही श्रु० १ अ० ११ गा० १०) 
३. संग्रअ्ममाणे उ नरे सई मं, पायाउ अप्पाणं निवहएशआ । 

हििसप्प सुमाई द्रह्मईं मत्ता, वेश नुबन्धीणि महब्मयाजि ॥ (नही अ० १० था० २ १) 
४. समया सब्य भूएसु, दा्ु-मिन्रेषु वा जगे। 
५. पणा इवाय बिरई, जावज्जीवाय दुककरं ॥ (उत्तरा० अ० १९ ग्रा० २५) 
६. अ्थिसा प्रतिष्ठायां तत्सप्निधौ वैरत्याग: ॥ (पा० यो० द० २।३५) 
७. यदाप्रभृति चाक़ान्ता दिग्रियं पृष्यकर्मणा । 

हदा प्रभृत्ति निर्वेरा। प्रशान्ता रजनीचरा। ॥ (रामायण अरण्य का० ै १८१) 
<. स्ग भृंग बिपुछ फोलाहुछ करहीं। 

विरहितबेर मुदित मन चरहीं॥। 

करि केहरि कपि कोर क्ुरंगा। 

विगतर्बर विच्रह्धि सब संगा॥ (१२१४;१३७१) 


.. सैमाकशान;आर जँनवर्न ) 


: झब्य (सं) 
परम के प्रिलीय उपाज़ु सज्य (सत्य) के महर्थ में जैनवादुमय का प्रतिपादन भी 
उपाधात्यक है। प्रश्रा--स्दा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्य को स्याथ कर, हिलकारी 
प्त्य कद ही ओकता बाहिये। हस तरह सत्म बोलता बढ़ा कठिन होता है" । किसी के 
पूछने पर सी अपने क्षिए दूसरों के करिए अथवा दोलों में से किसी के लिए भी निरयंक था 
मर्मप्रेदक बच्नन नहीं बोखना चाहिए। श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर जबवा गुरुजनों से 
घुनकर प्रजा का हिंद करने वाले धर्म का उपदेश करें। जो आचरण निन्ध हों, निदान वाले 
हों, उनका कभी सेवन ले करे? । अपने स्वार्य के लिए अथवा दूसरों के छिए क्रोध से अथवा 
भय से--किसी भी प्रसज्भ पर दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वार्ता असत्य वचन ने तो स्वयं बोलूमा 
और न तो 'रस़रों से योकृवाना चाहिए। असत्य बचम सत्पुरुषों द्वारा निन्दित माना गया है । 
ओ्रेष्ठ साथु पापकारी, अनिश्चयकारी और दूसरों को दुःख पहुँचाने वप्छी वाणी न बोले । श्रेष्ठ 
मालव इसी तरह क्रोष, कोम, भय और हास्य से भी पापकारी थाणी न बोले । हँसते हुए भी 
पाप बचन नहीं बोकूता चाहिये" । आत्मार्थी साधक को दृष्ट (द्त्य) परिमित, असम्दिग्ध परिपूर्ण, 
स्पष्ट अनुभूत, बाचारृतारहित और किसी को मी उद्वि्ग न करने जाली वाणी बोकना 
चाहिए । भाषा के गुण तथा दोषों को भली-मांति जानकर दुषित भाषा को सदा के छिए 
छोड़ देने वारा, धट्काय जीवों पर संयत रहने वाला तथा साधुल्व-पाकन में सदा तत्पर 
१. निज्च काकृप्पमतेण मुसावायविवज्ञणं । 
भासियत्वं हिय॑ं सक््यं॑ निच्चाउ तेण दुक्करं ॥ (उत्तरा० अ० १९ गा० २७) 
२. न लवेज्ज पुट्टो सावज्ज, न निरट्ठ न मम्मयं । 
अप्पणद्वा परट्टा वा उमयस्सन्तरेण बा॥ (कही अ० ९ गा० २५) 
३.स ये समेच्च अढुवा वि सोच्चा, 
भासेज्ज धम्म॑ हियय पयाणं॑ । 
जे गरहिया सजियाणप्प ओगा, 
न ताणि सेवन्ति सुधीर धम्मा ॥ (सूचर० शु० १ अ० १३ भा० १९) 
४. अप्यणदा परद्वा वा, कोहा वा जह वा भया । 
दिसग॑ न भुयं बूबा, नो वि अभ्ल॑ अयावए ॥। 
मुसावाओं या छोगस्भि, सब्व साहूहि मरहिओं । 
अविस्सा सोय भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्ञए ॥ (दछ्य० अ० ६ गा० १२-१३) 
५. तहेब साबज्जष्णुमोगणी गिरा, 
ओह्वारिणी जाये परोषधायिणी । 
से कोह मोह भय हासभाणसों 
न हासमाणो थि गिर व एण्जा ॥ (वही, अ० ७ गा० ५४) 
६. विटूं मियं अंसंविद्ध, पड़ि पुराणं क्‍्ये जिय॑ । 
अय॑ पिर्मवृत्विमां, भासं निस्तिर अतपं ॥ (वही, अ० ८ गा० ४९) 


-$. इंधी88ध6ा) पएवंडापाएपंद ४४४४७ ४०ॉप छत, एप बिं०, 3 


. बुढ़िमान साक्रक केवल हितकारी मधुर भाषा बोले'। विचारवातु मुनि को बचत यूद्धि का 
अल्लीमाँति शान प्राप्त करके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देनी थाहिए और खूब सोच-विभार 
ऋर बहुत परिमित और निर्दोष वन बोलना जाहिए । इस तरह बोलने से सत्युत्थों में महान 
प्रशंसा प्राप्त होती है*। काने को कासा, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को 
श्र कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिए (क्योंकि इनसे उन श्यंक्तियों को 
दुःश पहुँचता है) मनु के अनुसार अप्रिय सत्य बोलना निविद्ध है “न ब्रुयात सत्यमप्रिय््‌”? । 
जो मनुष्य मूछ से मूकतः असत्य, किन्तु ऊपर से सत्य मालूम होने वाली माषा बोल उठता है 
बहू भी पाप से अछूता नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझ कर असत्य बोलता है, उसके पाप 
का तो कहना ही क्‍या“ । जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी दुःख पहुँचाने वा़ी हो-- 
बहू सत्य ही क्यों न हो--नहीं बोलनी चाहिए । क्योंकि उससे पाप का आस होता है" । 
पातण्जकू योगानुसार धत्म की हढ़ स्थिति हो जाने पर (योगी में) क्रियाफल-आश्रय- 
भाव आ जाता है* । अर्थात्‌, जब योगी सत्य का पालन करने में पूर्णतया परिपषय हों जाता है, 
तब उसमें किसी प्रकार की कम्ती नहीं रहती, उस समय वह योगी कतंव्यपालुनरूप-क़ियाओं के 
फुछ का आश्रय बन जाता है। जो कम किसी ने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान 
कर देने की शक्ति उस योगी में जा जाती है, अर्थात्‌ जिसको जो वरदान, शाप था आशीर्वाद 
देता है, वह सत्य हो जाता है। यह जकू को अग्नि में और अग्नि को जल में परिणत कर 
सकता है। ऐसे योगी के लिए कोई भी कार्याकायं असम्भव नहीं है । 
अतेण (अस्लेय) 


यम के तृतीय उपाज़ू अतेण अर्थात्‌ अस्तेय (चोरी न करना) के लिए भी जैन संस्कृति 
में प्रमुख स्थान है । प्रतिपादन है कि पदायं संचेतन हो या अचेतन, अल्प हो था बहुत, दाँत 


१. भासाए दो से य गुणे य जाणिया, 

ठोसे व हुट्टू परिवण्जये  सया। 

छसु संजए सामणिए सया जए, 

बएज्ज बुड्े  हियमाणु. छोमियं ॥ (बही, अ० ७ भा० ५६) 
२. सवक्ध सुद्धि समृपेहिया मुणी, 

गिरं च॑ दु:ं परिवण्जए सया। 

मियं भदु्टु अणुबीह भासए, 

सयाणभज्ये छहई पस॑ सणणें॥ (वही, अ० ७ गा० ५५) 
३, तहेव कार काणेसि पंडगगं पंडगेशि वा। 

बाहियं वा विरोगित्ति तेणं चोरेशि न वए ॥ (वही, अ० ७ गा० १२) 
४. वितहूं वितहामुरत्ति, जंगिरं भासए गरो। 

तम्हा सो पूद्ठो पायेणं कि पुण जो सुर्सं वए ॥ (वही, अ० ७ गा० ५) 
५, तहेव फरया भासा, गुरु मुओ बेधाइणी । 

सच्चा वि सान वत्तव्वा, जसो पायस्ख आगमो ॥ (वही, अ० ७ गा० ११) 
६, सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफडालमत्वत्‌ । (पा० भो० 4० २३६) 


प्रभादशान और सैनकर्शंन हा] 


इुफेलों की दींक सी लिए गृहर्थ के सचधिकार में हो, उसकी आह सिए बिना बूर्श संकती 
आधक श्र-तो सययं प्रहण करते हैं. और न दूसरों को प्रहण करने के खिए प्रेरित ऋरर हैं और 
न ध्रहचकर्ताओं का अनुमोवत्र करते हैं* । 

कॉधी-मीनी और घिरक्ी दिद्या में यहाँ पट्टी भी जो भस और स्थागवर प्राणी हों, उन्हें 
पंयम ते रहकर अपने ह्राथों से, पैरों से किसी भी ७ंग से पीड़ा नहीं पहुँचानी ऋष्तिए । दूसरों 
नी बिता दी हुईं बस्तु भी जओोरी से प्रहण रहीं करना चाहिए" । 

जो भनुथ्य अपने सुश के स्लिए जस या स्वायर प्राणियों की ऋरतावुबंक शिसा कक्‍्ता 
है---उन्हें शगेक तरह से कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरों की चोरी करता है, जो ऋतरफीय ब्तों 
का कुछ भी पासत नहीं करता, वहू भयंकर बलेदा उठाता है? । 

दाँत कुरेदमे की सींक भादि तुष्छ बस्तुएँ भी बिना दिये भोरी से न छेना, मिर्दोध एवं 
एपणीम भौजन पान भी दाता के यहाँ से दिया हुला लेगा, यह बड़ी दृष्कर बात है । 

अस्तेय के फर के प्रसंग में पतञ्जलि मुनि का कथन है--“बोरी के अभाव को दृढ़ 
स्थिति हो जाने पर सब प्रकार के रत्न उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। अर्थात्‌ जब साधक में 
चोरी का अभाव पूणंतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहाँ कहीं भी गुप्त स्थान में 
पड़ हुए समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ सवंत्र स्थिति सम्पत्ति का ज्ञान उस 
साधक को अवध्य हो जाता है । 
बंजजरिय (श्हाचयं) 

बंसचरियन्लाहाचये 'यम' का चोथा उपांग है । इसके सम्यस्ध में प्रचुर मात्रा में बर्जन, 
जैन बाहूमय उपस्थित करता है--जो मुनि संयम-जातक दोषों से दूर रहते हैं, बे सोक में रहते 


१. चितामंत्मचित्तं, अप्यं भा यदि था बहुं। 

दंत सोहनमिसंपि, उम्गहं से अजाइया ॥ 

हं भ्रष्पणा गिण्हन्ति, नोगि गिन्‍्हुबए पर । 

म॑ बाग्रिष्दमाणंपि नाणुजानन्ति संजया ॥ (द० अ० ६ भा० १४-१५) 
२. उद्द॑ जहेय तिरियं॑. दिसासु, 

तसाय जे थबावर जे य॑ पाया। 

इत्येहि पाए हि थ संजमिता, 

अदिम्मत्तेसू ये नो गहेज्या ॥ (सूच० भु० ६ अ० १० खा ३) 
३, छिव्य॑ हपे.. पाणिणों थावरे य, 

जे हिसति भायसुहूं पहुज्च । 

जे लसए होदइ बजदराद्वरीं, 

ण॑ सिक्सई सेय वियस्स किंचि ॥ (बही, शु० अ० ५ उ० ३ भा० ४) 
४. दन्‍्त सोहणभाइस्स, अदत्तस्स विवज्ञणं । 

अथवज्जेसणि ज्जस्स गिण्दूणा अविदुक्कर ॥॥ (उत्तरा० अ० १९ ० २४) 
५. अस्वेयप्रतिहायां... सर्वंरत्नोपस्थानम्‌ । (पा० थो० २१३७) 
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(कद /भी- हुःसेल अशावस्‍्यक्प और भयदधुर अम्रहाचर्य का कभी सेवन नहीं करते। यह अभ्रहापर्य 
क्रवर्ध कम भूछ है, महादोवों का स्थान है, इसलिए निर्रंथ मुनि मैथुन-संसर्भ का सर्वयों पेरि- 
ह्याग करते हैं। आत्मद्ोधक मनुष्य के छिए झरीर का शयृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक 
स्मादिष्ठ भोजत---सब तारूपुद विष्र के समान भयदुर है' । 


बरक्केलय॑ में अनुरक्त भि्ठु को मन में वैधयिक आनन्द पैदा करे वाली तथा काममोंग 
की आसक्ति बढ़ाने वाली सत्री-कथा को छोड़ देना भाहिए। ग्रह्मचय॑रत भिक्ष को रित्रियों के 
साथ बातचीत करता और उससे बार-बार परिच्रय प्रास करना सदा के लिए छोड़ देना 
बाहिए। ब्रह्मपयंरत भिक्षु को मतो स्त्रियों के बज़ु-प्त्यंगों की सुन्दर आकृति की और 
देखना चाहिए और न आँखों में विकार पैदा करने वाले हव-माव और स्नेहमरे मीठे बचनों 
की हो ओर। गब्रहाजयेरत मिक्षु को स्त्रियों का कूजन, रोदन, ग्रीत, हाज़्म, सीत्कार और 
,करुणकन्दत जिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं--सुनना छोड़ देना वाहिए । अ्रह्मत्रयं लिक्षु 
स्त्रियों के पूर्बानुभूत द्वास्य, क्रीड़ा, रति, द्प, सहसावित्रासन आदि कार्यों को कमी भी स्मरण 
न करे। ब्रह्मचयंरत मि्षु को शीघ्र ही वासनावधंक पुष्टिकारक भोजन-पान सदा के छिए 
परित्याग कर देता चाहिए । ब्रह्मचयंरत स्थिरणित्त भिक्षु को संयम यात्रा के निर्वाह के लिए 
स्वंदा धर्मानुकूछ विधि से प्राप्त परिमित मोजन ही करना चाहिए । कैसी ही भूख क्यों न लगी 
हो, काऊचवक्ष अधिक सात्रा में कमी मोजन नहीं करना चाहिए । 


काम-मोगों का रस लेने वाले के छिए अन्नह्मचयं से विरक्त होना और उप्र ब्रह्मचय॑ 
महाबत का धारण करना बड़ा कृठिन काये है? । 
अमण तपस्थी स्थिियों के रूप, छावण्य, विलास, हास्य, मधुर बचन, संकेत-चेष्टा, 
हाव-भाव और कटाक्ष आदि का तनिक भी विचार मन में न छाये ओर न इन्हें देखने का 
प्रयत्न करे । स्त्रियों को राग्रपृवंक देखना, उनकी अभिलाबा करना, उनका चिन्सन करना, 
उनका कीतन करना आदि का ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि नहीं करने चाहिए | ब्रह्मचयं-व्रत 
में सदा रत रहने की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिये यह थियम अत्यन्त हितकर है और 
उत्तम ध्यान करने में सहायक है । 
१. अममचरिय घोर, पमायं दुतहिट्ठियं । 
साज्यरन्ति भ्रणीकोए भेयाययणवज्जिणों ॥ 
मृक्षमेयमहम्मस्स,. महादोस समुस्सय । 
तम्हा मेहूण संसमां, नर्गं था वश्जयन्ति ण॑ ॥ 
विभृता इत्थि संसस्गों, यणीयं रस मोयणं । 
सरस्सप्तगवेसिस्स, विस॑ ताऊउढं जहा ॥ 
(दश० अ० ६ भा० १६, ६ गा० ११ और ८ गा० ५७) 
२. उत्तरा० अ० ६६ गाया २-८ 
है. उस्तरा० ०७ १९ गा० २८ । 
४. वही, ० ३९ गा० “१४-१५ । 


प्रधाश्गरान ओर जेसरशंत , ६ $] 


|... जैसा अहुा अषिक ईनएन वाले जंगल में पथद से उत्तेजित दाशमन्ति काना वहीं होती, 
उसी बदहू पर्दादा से अधिक शोचत . करने वाले ग्रद्मणारी की इनियारिय श्री शा शी 
होती । अशिक सोजन किसी को थी दितकर नहीं होती" ( अद्ाचयंरत भिश्लु को ध्युद्धभार के 
किए धरीर कौ श्ोसा और सदावर्ट का कोई भी श्यूज़ारी काम नहीं करना भाहिए । 

श्रह्मघारी भिक्षु को शब्द, रूप, गन, रस और ह्पर्श--इन फैच प्रकार के क्रामजूलों 
को! सवा के लिए छोड़ देगा बाहिए । स्थिर चित्त; मिक्षु, दुअंय काम-मोगों को सश-सभ्ंदा के 
किए छोड़ दे । इतना ही नहीं, जिनसे ब्रह्मचयं भें तचिक मी क्षति पहुँचाने की दामावना हो, 
उम संझ शंका-स्थानों का भी उसे परिश्याग कर देना वाहिए | 

देवलोक सहित समस्त संसार के क्षारीरिक तथा सानसिक सभी प्रकार के दुःश का मूंत 
एकंसात्र काम-ओगों की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में वीतराग हो जाता है, वह 
शारीरिक तंथां मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से छूट जाता है? । 

/ 'ओ सनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचयं का पालन करता है, उसे देव, दानव, गल्लर्, 
यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं। यह श्रह्मचय॑ व्रत ध्रुव है, नित्य है, 
शाधबत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पृ्थ काल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, 
वत॑मान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे* । 

ब्रह्मचय की स्थिति के हढ़ हो जाने पर सामथ्य का छाम होता है ! अर्थात्‌ जब साधक 

ब्रह्मच्यं की पृर्णतया हृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इल्औिय और छारीर में 

अपू्व॑ शक्ति का प्रादुर्माव हो जाता है; साधारण भनुष्य किसी काम में भी उसकी बराबरी 
नहीं कर सकते" । 


अपरिलह (अपरिभ्रह) 

थम का पत्चम उपाजू है अपरिरसहु अर्थात्‌ किसी बस्तु को भविष्य उपयोग के लिए 
संग्रह नहीं करना । इसके सम्बन्ध में प्राणिमात्र में संरक्षक शातपुत्र (मगवातु महाजीर) ने कुक 
वस्त्र आदि स्थूछ पदाक्नों को परिग्गह (परिप्रह) नहीं बतलाया है। भास्तबिक हरिग्रह तो 
उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मृर्च्छा का--आसक्ति का रखना बतलछाया है । 

पूणें संयमी को धन-घान्य भौर नौकर-बाकर आदि सभी प्रकार के परिक्रहों का त्वाप 
करना होता है। समस्त पाप-कर्सों का परित्याग करके सर्वधा मिमंसत्व होता तो और भी 
कठिन बात है" । 





१. वही, अ० ३२ गा० ११। २. वही, अ० १६ गा० ९-१०, १४ | 
३. वही, अ० ३३ गा० १९ । ४. वही, अ० १६ पा० १६-१७ । 
५, ब्रह्मचये प्रतिष्ठायां वीयंलाभ: : (पा० यो० २॥३९) 
द नें सो परिण्गहो घुतो, नाग्रपुश्रेण दाइणा । 

मुच्छा परिभाहो पुत्तो इह बुत्त महेसिणा ॥--दक्ष० अ० ६ बा० २१ 
७. बण-पच्च-पेसवन्गेसु, परिभ्ताह विवज्जणं । 

सब्बारंम परिक्ष्याओं निम्ममत्त सुदबकर ॥--उत्तरा० अ० १९ बा० ३० 


॥8  सडइपेंडा, पध्ंडापपछकक #ंड58७४०स छत, पार ० 5. 


07: हज संक्सी शतपुत्र (भगवान्‌ महाधीर) के प्रणचनों में रत हैं, दे बिड़ और उद्धेच 
' झादि नमक तथा तेक, ची, भुड़ आदि किसी पस्तु के संग्रह करनें का मन में संकल्प शक गहीं 
केरते' । परिष्रह विरक्त मुति जो भी वस्त्र, पांच, कम्बक और रजोहरण आदि गस्‍तुएं रखते 
हैं, बे सव एकमात्र संयम की रक्षा के छिए ही रखते हैं--काम में लाते हैं (इनके रखने में 
किसी म्कार को आसक्ति का भाव नहीं है*) । 
:.. जाती पुराष, संयम-साधथक उपकरणों के छेते और रखने में कहीं श्री किसी भी प्रकार 
का ममत्व महीं करते | और तो कया, अपने शरीर पर भी भमता नहीं रखते? । संग्रह करता 
यह अन्दर रहने वाले छोम की झलक है । अतएव में मानता है कि जो साथु मर्यादाविरद कुछ 
भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है--साधु नहीं है । 
.अपरिग्रह की महिमा के प्रतिपादन में पतअ्जलि मुनि का कथन है कि अपरिप्रह 
की स्थिति हो जाने पर पूव॑जन्म कैसे हुए थे, हस्त बात का सम्यक ज्ञान हो जाता है। बर्षाद 
जब योगी में अपरिय्रह का भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, तब उसे अपने पृवंजन्मों की और 
वसंमान जन्म की सम्पूर्ण बातें ज्ञात हो जाती हैं, अर्थात्‌ मैं पहले किस योनि में पैदा हुआ था, 
मैंते उस समय क्या-क्या काम किये, मैं किस प्रकार रहा-ये सब स्मरण हो जाते हैं तथा इस जन्म 
की भी बीठी हुई सब बातें स्मरण हो जाती हैं। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने 
वाला और जत्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए योगसाधन में प्रवृत्त करने वाला है“ | 
उपर्युक्त यम को सावंभौम महाद्रत कहा गया है, अतः यह महात्रत किसो विशिष्ट 
जाति, देश और कालविद्येष से प्रतिबन्धित नहीं है। इसका साधन, हिन्दू, ईसाई ओर 
मुस्खिम आदि समस्त जाति के पुरुष कर सकते हैं; केवल भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण संसार में 
इस (यम) की साधना की जा सकती है और काछ या समय का मी इसमें प्रतिबन्ध नहीं-- 
दिन, रात, मास-ऋतु सदा-सवंदा इसकी साधना करने से सफलता मिछती है। इसकी साधना 
से प्रेय अर्थाद ऐहल्रोकिक ऐश्वर्य और श्रेयस अर्थात्‌ पारझोकिक मोक्ष-निर्वाभ आदि उपलब्धियाँ 
सुत्मता से सिद्ध होती हैं। केवल सिद्धान्त नहों, व्यानहारिकता से इसका पारून करना 
कल्याणप्रद है* । 


१. बिड़मुब्भे इमं छोणं, तेल्लं, सप्पि चर फाणिय । 
. नें ते सप्निहिमिछल्ति नायपुत्र बओरया ॥--दक्ष० अ० ६ गा० १८ 
२. य॑ पिवत्यं त्र॒ पायं वा कम्बलं पायपुछणं । 

त॑ पि संजमक़ज्जद्वा धारेन्ति परिहरन्ति य ॥--कही, अ० ६ गा० २० 
३. संब्बधुवह्ििणा बुद्धा, संत लण परिग्गहे। 

अधि अव्यणों विदेहस्भि, तापयरन्ति भमा हय॑ ॥ (वही, अ० ६ भा० २२) 
४. लोहस्सेस अणुफ्फासो, भन्‍्ये अन्नयरा सबि। 

जे सिया सन्निहीकामे गिही, पष्वए न से ॥ (वही, अ० ६ भा० १ ९) 
५. अपरिप्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्योधः । (पा० यो० २।३९) 
६. जातिदेशकारुसमयानबच्छिन्ना) सा्वभौमा; महाव्रतद । (वही, ३२३१) 





सवयंभूप्व॑ अपभ्रंश-कविता 
डॉ० वेवेसाकुमार जेत 

जब यह विकाद से परे है कि स्वयंगूल्कद “पठमचरिठ' और 'र्ट्जेपिरित' के 
रचयिता स्वयंमू हैं और वह एक हैं । स्थ० छं० में छंदों के जो उदाहरण दिये गये हैं, उसमें 
कुछ तो उनके रचविताओं के नाम के साथ उद्धृत हैं, और कुछ अज्ञातनाम रचनाएँ तद्घुत 
हैं। इनमें ते अधिकांश रचनाएँ स्वयं की हैं, उन्होंने विनयवश उनके साथ अपना नाम 
नहीं जोड़ा । 

उदाहरण के लिए स्व० छं० में छत्ता रुप में प्रयुक्त छहृणिजा का यह उदाहरण स्वयंम्‌ 
मे अपनी रचना पउमचरिय से लिया है-- 

“खरदूसण गिलेंवि चन्दणहिहें तित्तिण जाइय । 
णं॑ खयकाल छुट्ट रावगहो पडीवी धाइम ॥” १८४० प०च० 

खरदूषण को निगरूकर भी चन्द्रनसा को तृप्ति नहीं हुई मानों बह क्षयकार की मुख 
की तरह उल्टी रावण के पास दौड़ी। 

स्थ॒० छं० में उद्धृत यह छंद पठमचरिठ का है-- 

“अक्‍खइ गउतमसामि तिहुअणे लद्धपसंसहों 
* सुण सेणिय उप्पत्ति राखसवाणरवंसहों ॥” प० च० १॥५ 

गोतमस्वामी कहते हैं--हे सोेणिक, विश्वुवत में प्रशंसा प्राप्त करने वाले राक्षस और 
वानर वंधों की उत्पत्ति सुनो । 

एक उदाहरण और । स्व० छं० ९।१ में उद्धृत यह छन्द प० न० की तीसरी संधि 
का घसा है--- 


) 


तिहुअण-गुरु त॑ गयउरु मेल्लें वि खीण कसाइउ। 
गय-संत्उः विहरंतत पुरिम तालु संपाइउ ॥ 
इसी प्रकार-- 
इय बित्धद जसु सिद्धईं परसमाणु जसु अप्पठ। 
गह चकक्‍कहो तइ लोवकहों सो जे पेड परमप्पठ ॥ ११३ 0५ 
'रिदुणेमिथरिउ' अभी अप्रकादित है, जो इस लेक के संपायनाधीन है। “उसकी 
अनुमान है कि रि० णे० च० से भी रचनाएँ स्वयंम्‌ छंद में उद्धृत की गई हैं। 
दूसरे उद्धृत कवियों में से चतुमुंख और गोविन्द के उद्धरण सबसे अधिक हैं, सम्मवतः 
ये कि स्वयंशू से पू्े के हैं योर जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि ये प्रवन्ध-कर्ि हैं| 
> स्थयंभू ने छटुणिया दुबई ओर घुनकों से विजड़त पद्धड़िया' का भिर्माता 
बताया है । 
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छट्टूणि दुबई घुवइ हिं जडिय। 
वठमुहेण समप्पिय पद्धडिय ॥ रि० णे० च० ४१ 
सव० छं० में उद्धु्त छंदों में से अधिकांश का सम्बन्ध हरिवंश कथा से है; स्वयंत्नू ने 
हि> ले० चरिष्ठ के संस्दर्म में ही चतुमुंश को पद्धड़िया का प्रवर्तेंक बताया है। इससे सिद्ध है 
कि चतुभुं ने हरिसंध पर पदड़ियाशैल्ी में काव्य की रचना की। उनके अवतरण इस 
7 ' हउं अज्जुणु तुम्ह एउ रणु। २११ 
मैं अजुन, तुभ और यह रण । 
को महुँ जीअंतहुं णेंद्र धणु । २।३ 
: कौन मेरे जीते हुए, धनुष ले जाता है । 
णिअ्रणाम पञासहू सुरहं सज्यासहं । २३३ 
अपना नाम प्रकाशित करने बाले देवताओं के समान । 
दोणहू किअ-अहिसेअए विविह सभुव्मिअर्नचिधहई । 
वड्डि असमरासई वलूई वे वि सणठइईं॥ ८७१ 
दीणाचाय का अभिषेक होने पर, जिन्होंने अपने-अपने चिह्न उठा हिये हैं, जिनमें युंद्ध 
का आदेश बढ़ रह है, ऐसे दोनों सैन्य संनद् हो गये । 
कुछ अवतरण रासकथा से सम्बन्ध रखते हैं, इससे यह अनुमान निराधार नहीं कि 
चतुमुंध ने रामकाब्य की भो रचना की होगी । 
भाइ-विभोजए जिह जिह करइ विहीसण्‌ सोओ। 
तिह तिह दुक्लेण रुअइ सह विवइ वाणर छोओ॥ 
भाई के वियोग में जैसे-जैसे विभीषण शोक करता वैसे-वैसे वानरलोक विपत्ति में 
साथ-साथ रो उठता है । ४ 


ण॑ पवरुपलासु वणसंचारि पफुल्लिआ। | 
ते चोहह लक्खणें णिमिसिद्धे सरसल्लिआ ॥ ६६३ . 
उन चीदह राक्षत्तों को रक्ष्मण ने आधे पछ में तीरो से वेध दिया, [रास्ते में जाते 


हुए] वे ऐसे दिशाई देते थे, अंसे खिले हुए पर्ाधपुष्प हों, निम्नलिखित अवतरण में प्रकृति 
का चित्रण है---- | 


ससि उन्गउ ताम जेण णह-अंगण मंडियउ । 
. ण॑ रह रहचक्‍्क दीसद अरुणें छड़िठ ॥ कदप्‌ 
.... इतने में चंड. उग आया, उसने तभ के आँगन को मंडित कर दिया, वहूं ऐसा दिलाई 
देंसा है, ब्रेसे जन्‍म (बाज सूर्य) के द्वारा छोड़ा भया रतिरप घक हे। :  : .. 
इस प्रकार भरतुुंख मे हरियंश और रामकथा पर प्रबंधकाव्यों की रबना की। 


स्वर्यभूदूव अपजस-कड़िता ५० 
पोषित्द के शिभ्वक्िक्षित अवज्रण स्व० छ० में उपलब्ध हैं । 
ठामठामहि धास-संत्दु रत्तिहि परिसंद्िभा । 
रोमंथणवस-चलिअ गंडआ, 
दीसंति धवलुब्भल जोण्हा णिहणाईं गोहणा ॥ 
स्वान-स्थाद पर भषंण से “भयभीत, रात्ियों में बैही हुई कुगाली के कॉरण गंडस्थलों 
को चकाती हुई का्थें ऐसी दिसाई देती हैं, जैसे भवकत उज्जवल ज्योत्त्मा के समूह हों ॥ “४ 


सव्यु गोविउ जद॒वि जोएइ हरि सुट्ठु वि आअरेण 
देइ दिट्टि जहि कहिं वि राही 
को सकक्‍्कद संवरेवि डड्ढणअण, णेहें पछोट्रअ” अ१०२। 
सच्यपि हरि सब गोपषियों को अत्यंत आदर से देखते हैं, परन्तु हि वही देते हैं, जहाँ 
राधा है; स्नेह से सराजोर दग्ध नयनों को कौन रोक सकता है ? | 
हरि के वियोग में संताप से तप गोपी कमलितों का “ंत्ता तोड़कर अपने स्तनों के 
एिए्लुएर, एर, रहा, हैं, राए, यहकएए (परुचाए, से, प्यार पु, एस्ाएए, . आड़, ज़िएग, यो. यो, अदा. 
लगे वह करे. 
“देह पाली श्रवण पब्मारें तोडेप्पिणु गलिणिदलु 
हरि विओए संतावे तत्ती 
फलु अण्णहि पाविउ, करो वइअ ज॑ किपि सरचेइ ४१११ । 
इन अवतरणों का राधाकृष्ण की प्रणय-कथा से सम्बन्ध है। निन्‍नक्तिसित प्रसंत्र 
काक्ियामबन का है । इसमे यदोदा का उद्गेग अभिव्यक्त हुआ है” 


“शहु विसमउ सुट्ठ्ु आएसु पाणंतिउ मार्दूस हो 
दिद्विविसु सप्पु कालियउ 
कंसु वि मारेइ घुउ 
काहि गम्मउ काई किब्वउ” १०१। 
यह अत्यन्त विषम आदेदा है, मनुष्य के प्राणों का अंत करने वाल्ला । कासिका [सात 
हृष्टिजिष नाश है । 
निबय ही बह, और कंछ भी मारता है, कहाँ जाऊे क्‍या करूँ ? 
गोबिद के दो एक जवतरणों का विषय सामान्य नीति-कथन है। जैसे-- 
“कमलकुमुमह एक्क-उप्पत्ति, ससि तो वि $ुमुआ अरद । 
देइ सोक्खु कमरूइ दिवाजरू 
पाविज्य हर अवसफल्‌ जेण अस्स पाते ठवेहठ ११७ । 
कमर और कुमुद की एक जगह उत्पत्ति है, सब भी चंद्रमा कुमुद का आदर करता है, 


दिवाक़र कमछ को सुख देता है । जो जिसके साथ स्थापित होता है, उत्ते उसका! कक अवएय 
भिल्रता है? 
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“पिउपरोक्शहि भुजग चमकति चदेण उज्झोलउ किउ 
ठिउ णिल्नत्त तेंत्यु जेंम जाणि उ। 
कज्ज गिष्पच्छिम उबह। 
कज्ज आले लोअहि मुणिज्ञइ” ४९३ ॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि गोविन्द भी कृष्णकाब्य के समथे प्रवन्ध-कृषि हैं, लो स्वयंगू 
हे पहले हुए । स्‍्ए 
फुटकर कवियों के अवतरणों का विषय विविध है । आयंदेव का उद्धरण है--- 
काईं करउँं माए पिउ ण् फणइ रूग्गी पाए। 
भष्णु धरते हो जाइ कठिण उत्तरंग भणाइ।॥ 
है माँ, क्‍या कह पैरों पर रूमने को भी वह नहीं गिनता ? क्रोध करने पर॑ वह चला 
जाता है, पार थाना कठिन है ? | 
एक कुछटा अपनी क्या को यह सीरप देती है--- 
जे ते के वि पुत्तिए देंति पईं तेहि करेल्नसु रज्ज । 
जो सो कोबि सुद्दउ वि ढेप्हणओ | 
तहो सिरे णिवडउ वज्ज । ३०१ 
वे जो कोई भी हों, हे पुत्री, तुम्हें देते हैं (बन) उतके साथ तूँ राज्य कर, जो कोई भी 
सुमग [यद्दि गरीब है] तो उसके सिर पर वज्च गिरे । 
माउरदेव (मातृदेव) का कहता है कि जीवन में भटकते हुए, कभी सच्चा मित्र मिल 
जाता है, जो सुख-दुःख में साथ देता है--- 
लद्धउ मित्त भंतेण रअणाअरु चंदेण। 
जो झिज्जते झिजद वि तह भरइ भरतेण ॥ 
जमण करते हुए चन्द्रमा ने रत्नाकर को मित्र के रूप में पा लिया, जो (समुद्र) घंद्रमा 
के क्षीण होने पर क्षीण होता है, और भरने पर भर जाता है ! 
एक अज्ञात कवि का कहना है कि व्यक्तित्व की साथंकता पृरुषार में है, यह व्यक्तित्व 
सामन्त-युग का व्यक्तित्व है-- 
जैण जाएँ रिउ ण कंपंति, सुअणा वि णंदंति णवि | 
दुष्णणा वि ण मुअंति चितए ॥ 
तें जाएँ कैवणु गुणु पर-कुमारि कष्णइल वंचिउ। 
कि तणएँण तेण जाएण पञपुरण पुरिसेण ॥ 
जासु ण कंदरि दरि विवर भरि उत्वरि उ जसेज । 


जिसके उत्पन्न होने से शत्रु नहीं काँपते, सज्जन भी प्रस॑ंत्त नहीं दोहे, भी बिल्तां 
से नहीं मरते। उसके जंन्म छेने से बया फायदा ? ५४ 


स्वयंश्रुपू्ण अपकंक्-कविता हा. 3352 ॥7 


वह श्रेष्ठ कुमारी कन्या-हुपी फ़ से वंचित है। पद की पूर्थि करने बाछे पुरुष उस 
पुत्र के जन्म छेमे से क्या कि जिसने अपने यदा से मुफा, घाटी और बिवर को प्र कर नहीं 
छोड़ा । 
आँगन में सोती हुई गोरी पर एक कवि कौ कल्पना है--- 
गोरी अंग्णे सुप्पंति दिद्ठा। 
चंदहो अप्पणी जोण्ह विउच्छिट्वा ॥ ६४२१ 
आँगन में सोती हुई गोरी ऐसी दिखाई दी, जैसे चंद्र ने अपनी चाँदनी को वहाँ छिटक 
दिया हो । 
एकभक्त जिनेंद्र देव से कहता है-- 
लग्न अणेश असड्ढलु तुई चलणइ पणउ। 
जिम जाणहि तिम पालहि किकर अप्यणउ ॥ ६८१ 
तुम्हारे चरणों में प्रणत कई असाधारण लोग लगे हुए हैं, जैसा तुम जानो वैसा पाक्तन 
करो अपने इस किकर को । 
परस्त्री प्रेम के बारे में एक कवि कहता है--- 
हा हिअअ कि विसूरसु रूअं दद्गंण परकलत्ताण। 
पावेण ठावरि लिप्पसि पाव॑ पाविहसि तें ण पाविहसि ॥ 
है हृदय परस्त्रियों के रूप को देखकर क्यों दुःली होते हो, तुम केवल पाप से लिप्त 
होते हो, तुम पाप को प्राप्त होगे, उसे प्राप्त नहीं करोगे । 
निपुण कवि के अनुसार, पुत्र से बढ़कर संसार में दूसरा दुश्मन नहीं-- 
जाओ इरइ कलत्र॑ वडंढतो भोअर्ण हरइ। 
अत्यं हर्‌इ समत्थों पुत्रसममो वेरिओणत्यथि ॥ 
पुत्र उत्पन्न होकर स्त्री का हरण करता है, बढ़ता हुआ, भोजन का हरण करता है, 
समय होने पर धन का अपहरण करता है, पुत्र के समान बेरी नहीं है । 
संसार में चुपचाप उपकार करनेवाले लोग कम हैं-- 
ते विरला सप्पुससा जे अभडंता घडंति कज्जालाबे। 
थोअच्चविअं च ते दुमा जे अमुणिअ-कुसुमणिग्गमा देंति फलं ॥ ५॥६ 
ऐसे लोग विरक हैं कि जो बिना कहे काम कर देते हैं, थे पेड़ बहुत ही थोड़ हैं, जो 
अपने पुणोद्गम को नहीं जताते हुए फल प्रदान करते हैं । 
भोगी कवि ने गाँव में रहनेवाली ऐसी नवबध्‌ की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है कि 
जिसका पति बूढ़ा है--- 
पउर जुवाणो गामो महुमासो जोव्व्ण पई ठेरो । 
जुण्णसुरा-साहीणा अस॒इ मा होठ कि मरउ ॥ ५१ 
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युवकों से मरपुर गाँव, मधुमास और यौवन, बूढ़ा पति, पुरानी श्वराव के अधीन बह 
असली न हो तो क्या मर जाए ? मध्ययुगीन (और आधुनिक) प्रामीण समाज का यह यबाओं 
चित्रण है । 
धुद्धणील ने वर्षा ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
णहु सकदमु णहु सकोअ महि सरस 
सख मेह दिसि वहलू-विज्जुल 
परित अण-मण मोह अर 
सवरि चावहरु पाउसु विअंभिउ ॥ ९२ 
पथ कीचड़-मरा, आकादय सकोप (लाल छाह) धरती सरस, गरजते हुए बादक, 
दिशाएँ बिजलियों से प्रचुर, ऐसा पश्चिक जनो के मनों को मोहने वार धनुधंर पावस वेग से 
फैल गया । 
इस विवेचन से सिद्ध है कि अपश्रंद्ध कविता स्वयंमभू से बहुत पहुले, संस्कृत प्राकृत 
कविताओं के समान्तर न केवल अपना स्थान बना चुकी थी, बल्कि विधा शिल्प और 
माध्यात्मिम और छोकिक अनुमूत्तियों की अभिव्यक्ति के अपने शिल्प का विकास उसने 
कर लिया था । 


वेभाषिक-मत-समीक्षा 


( जेन ग्रन्थों के आधार पर ) 
डॉ० रमेशचना जैन 
बेमाविक सत का परिचय --वैभाषिकों को आमंसमितीय भी कहते हैं। उनका मत 
इस प्रकार है--बस्तु चतुःक्षणिक-चार क्षण पयं॑न्‍्त है--जन्म उसे उत्पन्न करता है, स्थिति 
उसका स्थापन करती है, जरा उसे जीण॑ करती है तथा विनाश उसका ताश कर देता है। 
आत्मा भी इसी प्रकार चतुःक्षणिक है। आत्मा का वूसरा नाम पुदूगल है। अथे के समान 
काल में रहने वाला एक साममभ्री से ही उत्पन्न होने वाला निराकार ज्ञान प्रमाण है? । 
आधाय प्रमाचम्द्र ने वेमाषिक शब्द की व्युत्पत्ति दी है, तदनुसार विभाषा को-सद्धमं- 
प्रतिपादक ग्रन्थविदेष को जो पढ़ते हैं, वे वेमाषिक कहलाते हैं' । ये प्रतीत्यसमुत्पाद को 
स्वीकार कर विश्व के वैचितश्र्य को कहते हैं, प्रतीत्य-हेतु प्रत्ययों का आश्रय लेकर एक दूसरे को 
हेतु बनाकर उस सामग्री का आश्रय लेकर हेतु-प्रत्यय भाव के द्वारा जिसमें संघातों से प्रधान 
ईश्वरादि कारकों से निरपेक्ष संघात उत्पन्न होते हैं, वह प्रतीत्यसमुत्पाद है। हेतु-फल (कारण 
कार्य) भाव से उसके बारह अज्भु व्यवस्थित हैं । जैसे कि अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार 
के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नामरूप, नामरूप के कारण बडायतन, षडायतन के कारण 
स्पर्श, स्पश के कारण वेदना, वेदना के कारण तृथ्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के 
कारण भव, भव के कारण जाति तथा जाति के कारण मरण होता है? । 
आधाय॑ विद्यानन्द ने उपयुंक्त बारह अज्भों का विदलेषण इस प्रकार किया है--क्षणिक, 
निरात्मक, अशुि, दु:खों भें उससे विपरीत लक्षण नित्य, तात्मक, शुचि और सुल लक्षण 
अविद्या का उदय होने पर किसी भी शेय में उस निमित्तक संस्कार होते हैं, जो कि पुण्य, पाप 
और आनेज्य के भेद से तीन प्रकार के हैं। वे शुभ, अशुभ और अनुमय विषयक हैं, वे अवध्ष्य 
ही होते हैं और उनके होने पर वस्तु का विज्वप्तिकक्षण विकल्पात्मक विज्ञान उत्पन्न होता ही 
है। उसके होने पर विज्ञान से उत्पन्न रूप, वेदना, संशा, संस्कार, लक्षण नामचतुष्टय 


१. तत्रायंसमितीयापरनामकवैभाषिकमतमदः चतुःक्षणिक वस्तु । जातिजंनयति | स्थिति: 
स्थापयति । जरा जजरयति । विवादों विनाशयति । तथात्मापि तथाविध एवं, पुद्गल- 
क्षात्मावसिधी यते । निराकारों बोधोध्थंसहमाव्येकसामग्रयधीनस्तत्रार्थ प्रमाणमिति। 
हरिभद्रः पड्दर्शंन समुच्यय पृ० ७२-७३ । 

२. विभाषा सद्धमंप्रतिपादक ग्रन्थविधशेषं ये अधीयते ते वैभाषिकाः--न्यायक्ुमुदचन्द 
(प्र० सागर) ए० ३९० । 
विभाषया दीव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका:, बिभाषां वा विदल्ति वैमाणिका:--शफुटाय॑ 
अभिषमंकोश व्यास्या ए० १२। 

३. स्यायकुमुदअन्द्र (प्र० भाग) पृ० ३९०, अष्टसहसी पृ० २६४ । 
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होते हैं। एष्बी आदि भूतचतुष्य को रूप कहते हैं। इन नाम रूप के समुदाय छक्षण को 
तासरूप बहते हैं। उन नामरूप के सिद्ध होने पर चक्षु, श्रोत्र, प्राण, स्पर्शन, रसना और 
भन रूक्षण छहूं भायतन होते हैं, जो कि आत्मा के करने योग्य क्रिया की प्रवृत्ति के 
हेतुक हैं। उनकी उत्पत्ति होने पर उन हेतुक छह स्पशंकाय, विषयेन्द्रिय, विज्ञान-समृह 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे “रूप चक्षुषा पथ्यामि' इत्यादि ये विषय कहलाते हैं। उन 
विषयों के होने पर स्पश अनुमव लक्षण बेदना होती है। उस वेदना के सद्भाव में विषयों की. 
आकांक्षा रूप तृष्णा उत्पन्न होती है। उसके होने पर तृष्णा की विपुलतालक्षण उपादाव उत्पन्त 
होता है अर्धात्‌ उन पदार्थों को ग्रहण करने के छिए प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के होने पर पुनर्मव 
को उत्पन्न करने रूप कर्म रूक्षण भव होता है । उसके होने पर अपूर्वस्कन्ध के प्रादुर्माव क्षण 
आधि होती है, पुनः उस जाति से स्कन्ध के परिपराक और प्रध्यंस लक्षण जरा और मरण 
होते हैं" । 

शाचार्यों ने प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह अंगों का पृथक-पृथक लक्षण इस प्रकार किया है- 

अविश्ा--अनित्य, अनात्मक, अशुचि और दुःखरूप समी पदार्थों को नित्य, सात्मक, 
शुत्षि और सुखरूप मानता अविया है* । 

संस्कार--अविद्या से रागरादि संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार तीन प्रकार के हैं-- 
१. पृण्योपग (शुभ), २. अपुण्योपग (अशुभ), ३. आनेज्योपग (अनुमय रूप) । 

विज्ञान--वस्तु की जानकारी विज्ञान है। इन संस्कारों के कारण वस्तु में इष्ट अनिष्ट 
प्रत्नविशष्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञान में प्रत्यय अर्थात्‌ कारण माना जाता है” । पाँच 
इन्द्रिय और स्मृति के विकल्पभेद से विज्ञान छह प्रकार का है*। 

तामरूप-- विज्ञान से नाम अर्थात्‌ चार अंरूपी स्कन्ध-वेदता, संज्ञा, संस्कार और 
विज्ञान तथा रूप अर्थात्‌ रूपस्कन्ध-पृथिवी, जल, अग्नि और वायु उत्पन्न होते हैं । इस पंच- 
स्कन्ध को नामरूप कहते हैं। विज्ञान से ही नाम और रूप को नामरूप संज्ञाएं मिलती हैं, अत: 
इन्हें विशानसम्भूत कहा जाता है' । आचाय॑ प्रमाचन्द्र ने रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार 


ज्च्चकि 


. विद्यानन्द : अष्ट सहम्नी पृू० २६४-२६५ । 

« अविद्या विपयंयात्मिका, सर्वंभावेध्वनित्याध्नात्माशुचिदुःखेबु नित्यसात्मकशुचिसुलाभि- 
मानरूपा-तस्वायंबात्तिक १५१।४६ । क्षणिकनिरात्मकअशु चि दु:खरूपेषु मावेषु तद्विप- 
रीतज्ञानम्‌ अविद्या--न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ३९१। 

: तत्पत्यया: संस्कारा इत्यादिवचनं केषालित्‌ ! के पुनस्ते संस्कारा: रागादयः । ते च 
त्रिधा पुष्यापुष्यानेज्यसंस्कारा,, यत्‌ इदमुच्यते अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:-तस्वायं- 
वात्तिक ११:४६ संस्कारा: परुण्य-अपुष्य अनुमयप्रकारा: शुमअशुममिश्राचरणहैतवः 
अनेकप्रकारा रागादय:--न्यायकुमुदच न्द्र प्र० भाग पृ० ३९१ । 

४. अकलडूदेव : तत्त्वाथंवात्तिक ११।४६। 

- स्यायकुमुदचन्द्र प्र० माग १० ३९१ । 

- तत्त्वाथंवात्तिक ११४६ | 
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वैभापिक-मत-समीक्षो 2] 
सदाण बाका स्कन्यचतुश्य नातरूप कहा है । रूप स्कन्‍्ध पाँच इन्द्रिय, पाँच इन्द्रियों के अर्थ और 
जविज्ञप्ति के भेद से ग्यारह प्रकार का है। प्राणियों के शरीर की उपादानभूत शूम, जशुम और 
अनुभप आचरण से उत्पन्न अविजप्ति है, ओ आवरण नाम याली है, वह अयोगियों के प्रत्यक्ष 
न होते से अविशश्धि इस साथथंक नाम से कही जाती है । उसके अथ॑ पृथिव्यादि भूत अनुप्रह और 
सन्ताप के रुप में होते हैं. और हो जाते हैं। आकादा छिद्र है, वह प्रकाश और अन्धकार के 
परमाणुओं से मिन्न नहीं है, अतः उसकी पृथक्‌ गणना नहीं की गयी है। वे पृथ्वी धातु' नाम 
से दूसरी संज्ञाओं को भी प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार ताआादि स्कन्ष उत्पत्ति की अपेक्षा ताज्रादि 
धातु दूसरी संज्ञाओं को प्राप्ठ करती है" । 

पढायतन--नामरूप से ही चक्ष आदि पाँच इन्द्रियाँ और मनये षडायतन होते हैं, 
अत: षडायतन को नामरूप प्रत्यय कह्दा है। आगमन को जो विस्तृत करते हैं वे आयतन हैं* । 

हपष्शों - विषय, इन्द्रिय और विज्ञान के सन्निपात को स्पर्श कहते हैं। छह भायतन 
ढ्वारों का विषयाभिमुख होकर प्रथम ज्ञानतन्तुओं को जाग्रत करता स्पर्श है? । आजाय॑ प्रभा- 
चन्द्र के अनुसार 'चक्षु से रूप को देखता हैँ इस प्रकार विषय, इन्द्रिय और विज्ञान का समूह 
स्पशं है । 

वेदना--स्पश का अनुभव बेदना है। जिस जाति का स्पश होता है, उस जाति की 
वेदना होती है। अतः कहा जाता है--स्पर्श के कारण वेदना होती है" । सुख, दुःख और 
असुखदुःश अनुभव वाली वेदना तीन प्रकार की होती है* । 

तुष्णा--वैदनारूप अध्यवसान वाली तृष्णा है। उन वेदनाविद्येषों का जो अभिनन्दन 
करती है, आस्वादन करती है, पान करती है, वह वेदनारूप कारणवाली तृष्णा है* । न्याय- 
कुमुदचन्द्र में लोम को तृष्णा कहा है: । * 

उपादान--तृष्णा की वृद्धि से उपादान होता है। यह इच्छा होती है कि मेरी यह 
प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुझमें सानुराग रहे और इसीलिए तृष्णातुर व्यक्ति उपादान 
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- नभ्या० कु० च० प्र० भाग १० ३९१ । 

तत्त्वाथंवात्तिक १।१।४६ न्यायकुमुदचन्द्र पु० ३९२। 

तत्वायवात्तिक १(१।४६ | 

न्यायकुमुदचन्द्र (प्र० भाग) पृ० ३९२ । 

स्पर्शानुभवो बेदना । यज्जातीय: स्पश्: भवति तज्जातीया वेदना प्रवतंत इतीदमुच्यते 
स्पशंप्रत्यया वेदनेति--सत्त्वारथवात्तिक ११।४६ स्पर्श सति अनुमबः वेदना--न्याय- 
कुमुद चन्द्र प्र« माग १० ३९२ । 

न्यायकुमुदअन्द्र प्र० भाग पृ० ३९१ । 

तत्वाथंबात्तिक १।१।४६ । 

'छोमः तृष्णा' न्‍्यायकुमुदचन्द्र (प्र० माग) ए० ३९२ । 
तस्यार्थवात्तिक १११४६ । 

१०. न्यायकुमुदअन्द्र १० ३९२ । 
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अब-- उपादान से ही पु]नमंव अर्थात्‌ परछोक को उत्पन्त करने वारा कर्म होता है । 
इसे भव कहते हैं। यह कम मन, वचन और काय इन तीनों से उत्पन्न होता है" । भव छब्द 
से यहाँ कान, रूप और आरूप्य नाम वाली तीन धातुएँ कही जाती हैं! काम धातु तरकादि 
स्थानवाली है। रूप घातु ध्यानरूप है। आरुप्य धातु शुद्ध चित्त सन्तति रूप है । 

जाति--परलोक में नये दरीर आदि का उत्पन्न होता जाति है? । आचाये प्रमाचन्द्र ने 
अपूर्व॑ स्कन्ध के प्रादुर्मान को जाति कहा है । 

जरा--शरीर स्कत्ज का पक जाता जरा है*। प्रमाचन्द्र के छब्दों में अतिस्कन्ध का 
परिपाक जरा है । 

मरण--शरीर स्कत्घ का विनाश मरण है? । प्रमाचन्द्र के शब्दों में जाति स्कन्म का 
प्रध्यंस होना मरण है: । 
समीक्षा 

अविद्या आवि जारह अज्जों का हो कषन ठोक महों हे--प्रतीत्यसमुल्पाद में अविद्या 
आदि बारह अजजु जो कि मुपुक्षुओं को उपयोगी प्रदर्शित किए गये हैं, इतने ही होते हैं, यह 
निश्य करना सम्मव नहीं है। जगत्‌ की विचित्र अवस्थाएँ अनन्त रूप में व्याप्त हैं । मुमुक्षु 
केवल बारह अद्धों का ही उपयोग नहीं करते हैं । 

मिथ्या ज्ञान जिसका रक्षण है, ऐसी अविया के समान विपरीत श्रद्धा और आचरण- 
स्वरूप मिथ्यादर्शन और मिध्याचारित्र संसार के हेतु होने के कारण हेय हैं और सम्यग्शानादि 
मोक्ष के हेतु होने से उपादेय हैं॥ इनका अन्तर्भाव अविद्या में ही होता है, ऐसा नहीं कहना 
भाहिए । अविद्या से अत्यन्त विलक्षण होने से अविद्या में उनका अन्तर्माव असम्भव है । जो 
जिससे अत्यन्त विलक्षण होता है, वह उसमें अन्तर्मुत नहीं होता है । जैसे--जल में अग्नि । 
मिथ्यादर्शंनादिक अविद्या से अत्यन्त विलक्षण हैं । अविद्या में इनका अन्तर्भाव करने पर गिनाये 
हुए बारह अज्भों का उपदेश ठीक नहीं है अथवा अविध्ा में अन्तर्माव करने पर आपकी ही 
हानि है। सम्पूणं का चार आय॑ स॒त्यों में ही अन्तर्भाव होने से उसका उपदेण ही मुमुक्षुओं के 
लिए ठोक है* । 

अविशा का लो 'क्णिक' इत्यादि रक्षण कहा गया है, वह अयुक्त है--क्षणिकादि ज्ञान 
अविद्या रूप हैं। अतरव में तक्व की जानकारी होना अविद्या है, स्ंधा क्षणिकपता और 





१. तत्वाथंवात्तिक १।१।४६ । 

२. न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ३९२ । 

३. तश्वायंवात्तिक १।१।४६ । 

४. न्यायकुमुदचन्द्र प्र० माग पृ० ३९२ । 

५. तस्वाधं॑वात्तिक (।१।४६ । 

९६. न्यायकुभुदबन्द्र ३० ३९२ । 

७. तसत्त्वाथंवात्तिक १।१।४६। 

८, न्यायकुमुदचन्द्र प्र० भाग पृ० ३९२ । 

९. न्याय कुमुदचन्द्र प्र० भाग पृ० ३९२-३९३ । 
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नैराल्थपना पदार्थ का स्वरूप नहीं है; क्योंकि सवंधा वित्य के समान इसमें प्रमाण नहीं 
बनता है) । . ु 

रायाबि को संस्कार कहना असजजत है---रागादिक संस्कार, हैं, ऐसा जो कहा गया है, 
बह भी असदझ्भुत है; क्योकि रागादिक की संस्काररूपता छौकिंक और अछोकिक में तदुपतया 
प्रसिद्ध होने से कही जाती है अयवा व्युत्पक्ति मात्र से । प्रथम पक्ष ठीक नहीं है। छोक में और 
शास्त्र में बेगादि स्वमाव वाले संसार की ही प्रसिद्धि है। छ्ितीय पक्ष भी असुन्दर है। जिनका 
संस्कार किया जाय, वे संस्कार हैं, इस प्रकार व्युत्पत्ति मात्र से रागादि के समान समस्त 
पदार्थों की संस्कारता का प्रसज्भ आता है, वेसा होने पर अविश्या से हो समस्त पदार्थों की 
तद्गूपतया उत्पत्ति के भ्रसज्भ से प्रदर्शित को गयी, उस कारण भेद की प्रक्रिया नष्ट हो जायगी । 
इनकी पृण्यादिप्रकारता अत्यन्त दुघंट है। रागादि का पुण्यादि नाम लोक में और शास्त्र में 
कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । धर्मादे सुल के साधन के रुप में वहाँ प्रसिद्ध हैं। रागादि कारण का 
का पूज्य होने से थे रागादि भी पुण्य कहलाते हैं, यहू भी ठीक नहीं है । पुण्यादि का कारण 
रागादि होना असम्भव है, क्ष्योंकि पुण्य का कारण आचरणविशेष है। परम्परा से उसका 
कारण रागादिक मानने पर अविद्यादि भी उस पुष्य का कारण हो जायेंगे । हस प्रकार से 
निश्चित व्यवस्था का छोप हो जायगा'* । 


संस्कार से विशान का होना अज्ञान का विलास हे--रागादि विज्ञान के प्रतिपक्षी हैं, 
अतः रागादि लक्षणवाले संस्कारों से विज्ञान की उत्पत्ति असम्भव है। रागादि विज्ञान के 
प्रतिपक्षी हैं, यह बात दूसरे आचारयों ने भी कही है? । आत्मानुशासन में कहा गया है-- 

“विषयों में अन्धदृष्टिवका यह व्यक्ति अन्धे से भी अधिक अन्धा है; क्योंकि अन्धा 
व्यक्ति तो केवल नेत्र से नहों जानता है, किन्तु विषयान्ध किसी भी प्रकार से नहीं जानता हैं । 

बिशान के छह भेद आकाश कुसुम के समास हैं ---बोद़ों के द्वारा कल्पित इन्द्रियो- 
ल्पनश्न ज्ञान और विकल्‍प का खण्हन सविकल्पक की सिद्धि से हो जाता है । 


विज्ञान से नाम रुप को उत्पत्ति कहना अवृभुत है--रूपादि चतुष्टय लक्षणवाला नाम 
रूप विशान से उत्पन्न होता है, यह बात असम्भव है। विज्ञान को ही नाम रूप की उत्पत्ति 
मानना ठीक है । विशान नामरूप का उपादान होकर उसकी उत्पत्ति करता है या सह्दक.री 
भाव से उत्पत्ति करता है ? उपादान साव से उत्पत्ति नहीं करता है; क्योंकि इन्द्रिय और 
उसके अथे अत्यन्त विलक्षण हैं, अतः उसका उपादान होना असम्भव है । जो जिससे विजुक्षण 
होता है, वह उसका उपादान नहीं होता है। जैसे जल का उपादान अग्नि नहीं होती है । 
विज्ञान से इन्द्रियादिक अत्यन्त विलक्षण हैं। सहकारिमाव से भी तहीं कह सकते; क्योंकि 
इन्द्रियादि से विज्ञान की ही उत्पत्ति की प्रतीति होना सभी को इष्ट है। सभी भज्जों के 
सहुकारिभाव से विज्ञान से उत्पत्ति सम्मव होने पर नाम रूप ही विज्ञानप्रत्यय हो जायगा । 


१. वही पृ० २९३। २. वही पृ० ३९३ । ३. वहीं पृ० ३९३ । 
४, आत्मानुशासन एछो० ३५, न्याय कुमुदचन्द्र १० ३९३ । 
५. न्याय कुमुदचन्द्र पृ० ३९३ । 
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अविज्ञप्ति जो आबरण नाम से प्रतिपादित की गयी है, वह चिद्रुप होगी या अधिद्रप ? चिद्रप 
ठो हो नहीं उकठी; बमोंकि उसकी स्वीकृति नहीं होती है। यदि अधिद्ूप मानो तो हमारा 
कुछ भी अनिष्ट नहीं है; क्योंकि वह कार्य घरीर का ही दूसरा नामकरण हो जायगा' । 

मास रुप से वडायतन नहीं हो सकता है--नाम रूप से षडायतन होना जो कहा गया 
है वह भी बिना विचार किया गया कथन है। षडायतन का अन्तर्माव रुपस्कन्ध में हो हो 
जाने से इसका पृथक कथन करने में कोई प्रयोजन नहीं है। उसमें अन्तर्भूत होने पर भी 
इसका पृथक्‌ प्रतिपादन करने पर प्रतिपादन करने वार पहले बिना कुछ विचार किये काये 
करने थाका हो जायगा । 


विषय इन्द्रिय और विज्ञान का समुह स्पण्ं है, इत्यादि कथन अपनी प्रक्रिया के प्रदर्शन 
करने वाले ढंग की माथा मात्र होने से उसका उपयोग कहीं नहीं है। अतः उसकी उपेक्षा 
की जाती है* । 


हु] 


बिधार---जो थ्वी आदि चार धातुएँ प्रतिपादित की हैं, 

उनके विषय में कोई विवाद नहों है। जो पृथिवी आदि प्रतीति से सिद्ध हैं तथा अनेक प्रकार 
से अथे की उत्पत्ति के साधन हैं, उनके कथन करने में विवाद का अभाव है। ददुल्पत्ति की 
प्रक्रिया में जो कहा गया है कि उत्पन्न होता हुआ परमाणु अष्टद्रव्यवाला उत्पन्न होता है, 
शार महाभूवत और रूप, रस, गन्ध और स्पद्य ये चार उपादान आठ द्रव्य हैं । जिस प्रकार से 
सांख्य दर्शन में एक ही दब्दादि सतभ, रज और तमोरूप होता है, इसी प्रकार हमारे मत में 
परमाणु अष्टद्रग्यमय है, आपका यह कथन अत्यन्त असज्भुत है । एक एक परमाणु में रूपादि 
सम्मव होने पर एथिव्यादि मुलभूत असम्भव है। उन अष्द्रव्यों की वहाँ श्क्तिहप से कल्पना 
होती है या स्कन्ध रूप से ? यदि धाक्तिहप से कल्पना होती है तो परमाणु अनन्त द्रव्य वाला 
क्यों नहीं होगा; क्योंकि उस परमाणु में अनन्त द्रव्यों का आरम्म करने की शक्ति सम्मव है । 
यदि एक स्कन्ध रूप में कल्पना करो तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि एक परमाणु में स्कन्ध 
परिणाम असस्मव है। स्कन्ध परमाणुओं का समूह सिद्ध होता है? । 

बिल्लान धातुओं का खण्डन --अविकल्पक के अर्थसाक्षात्कारीपना सम्मव नहीं है; क्योंकि 
निविकल्पक स्वरूप से ही असिद्ध है। जो स्वरूप से अप्रसिद्ध होता है, वह अधथंसाक्षास्कारी 
नहीं होता है, जैसे--वन्ष्या के पुत्र का ज्ञान | अविकल्पकपने के रूप में अभिमत विज्ञान भी 
इसी प्रकार स्वरूप से असिद्ध है (न्या० कु० च० पृ० ५१) । 

इस प्रकार बवेभाषिक के द्वारा कल्पित द्वादशात्म प्रतीत्यसमुल्पाद का उसके बणित 
स्वरूप की अपेक्षा जिचार करने पर वह व्यवस्थित नहीं होता है, अतः वैभाषिक मत बारे की 
संसार के विस्तार की रचनारूप लक्षणवाली अभक्षियाकारिता घटित नहीं होती है" । 


£. न्याय क्रुमुदचन्द्र प्र० माग पृ० १९४ । 
२. वह्दी १० ३९४ । 

३. वही पृ० ३९४-३९५ । 

४. न्यायकुमुदचन्द्र (प्र० मा) पृ० ३९५ । 
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मिराकारज्ञान की प्रसाजता का खष्डन--वैभाषिक सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों के कल्पित 
आकारों से रहित हो रहे केवर शुद्ध श्ञाव को ही स्वीकार करते हैं। आजाय॑ विद्यानन्द ने 
तस्वाथेह्कोकवात्तिक में वैज्ञाषिकों से प्रषव किया है कि आप कल्पनाओं से रहित शुद्ध आन 
मानते हैं, यहाँ आप कल्पना का कया अथ॑ करते हैं? वस्तु में जो धर्म विधमान नहीं है, उस 
धर्म का थोढ़ी देर के लिए बस्तु में आरोप करना कल्पना माना है या मन के कैवल संकल्प- 
विकल्पों को कल्पना इृष्ट किया है अथवा वस्तु का स्वभाव कल्पना है ? पहिले और दूसरे पक्ष 
में खिद्साधन दोष है अर्थात्‌ प्रथम दो कल्पताओं से रहित श्ञान को हम जैन भी समीक्षोन 
मानते हैं? । 

यवि तीसरा पक्ष छोगे अर्थात्‌ वस्तु के स्वभायों की कल्पना करोगे तब तो ऐसी 
कल्पनाओं से रहित ज्ञान को इृष्ट करने पर लोकप्रसिद्ध प्रतीत्तियों से विरोष होगा" । 

पुद्पल में ध्यात की असिड़िं--आदिपुराण के १२ वें पव॑ में पुदुशकवाद बर्धात्‌ 
आत्मा को पुदूगल मानने आले वात्सीपुत्रीयों के विषय में कहा गया है कि उनके मत में देह 
और पुद्गलतर्व के भेद-अभेद और अवक्तब्य पक्ष में ध्याता की सिद्धि नहीं हो सकती । अतः 
ध्यान की इच्छापुरंक प्रवृत्ति नहीं हो सकती, संधा असत्‌ आकाशपुष्प में मन्ध आदि की 
कल्पना नहीं हो सकती । तात्पयं यह है कि पुदूगल रूप आत्मा यदि देह से भिन्न है तो पृथक्‌ 
धआस्मतत्त्व सिद्ध हो जाता है। यदि अभिन्न है तो देहात्मवाद के दूषण आते हैं। यदि अवक्तव्य 
है तो उसके किसी रूप का निर्णय नहीं हो सकता और उसे अवक्तव्य दाब्द से भी नहीं कह 
सकते हैं । 


१. तत्त्वार्थंडलोकवात्तिक माग-१ पृ० २८३ ॥ 


२. वही पृ० २८५। 
३. तद्पु दूगलवादेषपि देहपुद्गलतत्त्वयी: । 
तत्त्वान्यत्वाद्यवक्तव्यसंगराद्धयातुरस्थितेः ॥ 


दिध्यासापूर्विकाध्यानप्रवृत्तिनत्र. युज्यते । 
न घासतः शषपुष्पस्य काचिद्गन्धादिकल्पना ॥ (आदिपुराण २२४५-२४६) 


जैन नीतिदर्शन की सामाजिक साथकता' 


डॉ० सागरमल जैन 


जैन धमं को जिन आधारों पर सामाजिक जीवन से कटा हुआ माना जाता है, वे 
दो हैं---एक वैयक्तिक मुक्ति को प्रमुखता और दूसरा निवृत्तिप्रधान आचारमार्ग का भ्रस्तुती- 
करण । यह सत्य है कि जन धर्म निवृत्तिपरक है और वैयक्तिक मोक्ष को जीवन का परम 
साध्य स्वीकार करता है, किन्तु इस आधार पर यह जान लेना कि उसके नीतिदक्षंतर की कोई 
सामाजिक साथंकता नहीं है, क्या एक भ्रांति नहीं होगी ? यद्यपि यह सही है कि बहू वैयक्तिक 
अ्रित्र के निर्माण पर बल देता है, किन्तु वैयक्तिक चरित्र के निर्माण हेतु उसने जिस आचार 
मार्ग का प्रस्तुतीकरण किया है, वह सामाजिक मूल्यों से विहीन नहीं है । प्रस्तुत निबन्ध में 
हम इन्हीं मूल प्रदनों के सन्दमम में यह देखने का प्रयास करेंगे कि जैन नीति-दर्शंन की सामाजिक 
उपादेयता क्या है ? 


क्या लिवृत्ति सामाजिक विमुलता की सूचक है ? 

सवेप्रथम यह माना जाता है कि जो आचार-दर्शंन निवृत्तिपरक है, बे व्यक्तिपरक हैं 
और जो आचार-दर्शान प्रवृत्तिपरक हैं, वे समाजपरक हैं। पं० सुखलालजी भी लिखते हैं कि 
प्रवर्तेक धमं का संक्षेप सार यह है कि जो और जैसी समाज-व्यवस्था हो, उसे इस तरह 
नियम और कत्त॑व्यबद्ध करना कि जिससे समाज का प्रत्येक सम्य अपनी-अपनी स्थिति और 
कक्षा के अनुरूप सुख लाभ करे। प्रवतंक धर्म समाजगामी था, इसका मतलब यह था कि 
प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक कतंव्यों का, जो ऐहिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, 
पालन करे। निवतंक धर्म व्यक्तिगामी है--निवर्तंक धरम समस्त सामाजिक ओर धार्मिक 
कर्तव्यों से बद्ध होने की बात नहीं मानता । उसके अनुसार व्यक्ति के छिए मुख्य कतंव्य एक 
ही है और वह यह कि जिस तरह भी हो आत्मसाक्षात्कार का और उसमें रुकाबट डालते 
वाही इच्छा के नाश का, प्रयत्न करें' । यद्यपि जैन धर्म निवतक परम्परा का हामो है, तथापि 
उसमें सामाजिक मावना से पराद्‌मुखता नहीं दिलाई देती है । वह यह तो अवश्य मानता है 
कि वैयक्तिक साधना की दृष्टि से एकाकी जीवन छाभप्रद हो सकता है, किन्तु साथ ही वह यह 
भी मानता है कि उस साधना से प्राप्त सिद्धि का उपयोग सामाजिक कल्याण की दिद्या में भी 
होना चाहिये । महावीर का जीवन स्वयं इस बात का साक्षी है। बारह वर्षों तक एकाकी 
साधना करने के पथ्ात्‌ वे पुन: सामाजिक जीवन में लोट आये और चतुविध संघ की स्थापना 
एवं उसको जीवन मर मार्ग-दद्धन देते रहे । वस्तुतः उनको निवृत्ति उनके द्वारा किये जाने 
वाले सामाजिक कल्याण में साधक ही बनी है, बाधक नहीं । वैयक्तिक जीवन में नेतिक स्तर 


१. उदयपुर विश्वविद्यालय को संग्रोौष्ठी में पठित निबन्ध । 
२. जैन धर्म का प्राण, १० ५६-५९ । 


... चैन नीतिदकत की सामाजिक सा्थकंता 24 


का विकास कोकजीबन या सामुदायिक जीवन की प्राथमिकता है। भहावीर सामाजिक सुघार 
और सामाजिक सेवा को आवश्यकता तो मानते थे, किन्तु वे व्यक्ति-सुधार से समाज-सुधार की 
दिशा में बढ़ना चाहते थे । व्यक्ति समाज की प्रथम इकाई है, वह जब सुधरेगा ठभी समाज 
शुधरेया । व्यक्ति के नैतिक विकास के परिणामस्वरूप जो सामाजिक जीवन फदित होगा, वह 
सुध्यवस्था और शान्ति से युक्त होगा, उसमें संध्धं और तनाव का असाव होगा । जन तक 
व्यक्तिगत जीवन में निवृत्ति नहीं आती, तब तक सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति विशुद्ध नहीं हो 
सकती । अपने व्यक्तिगत जीवन का शोधन करने के लिए राग-देष के मनोविकारों और बसत्य- 
कर्मों से निवृत्ति आवश्यक है । जब व्यक्तिगत जीवन में निवुत्ति आयेगी, ठो जीवन पवित्र और 
निमंकछ होगा, अन्तःकरण विशुद्ध होगा और तब जो भी सामाजिक प्रवृत्ति फलित होगी, वह 
छोक-हिताथं और लोक-मंगल के लिए होगी । जब तक व्यक्तिगत जीवन में संयम और निवृत्ति 
के तत्व न होंगे, तब तक सच्चा सामाजिक जीवन फछित ही नहीं होगा । जो व्यक्ति अपने 
स्वार्थों और अपनी यासनाओं का नियन्त्रण नहीं कर सकता, वहू कभी सामाजिक हो हो नहीं 
सकता । उपाध्याय अमर मुनि के शब्दों में जैनदशन की निवृत्ति का हादं यही है कि व्यक्तिगत 
जीवन में निवुत्ति और सामाजिक जीवन में प्रवृत्ति । छोकसेवक या जनसेवक अपने व्यक्तिगत 
स्वार्यों एवं दन्दों से दूर रहे, यह जैन दक्शांन की आचार-संहिता का पहिछा पाठ है--अपने 
ध्यक्तिगत जीवन में मर्यादाहीन भोग और आकांक्षाओं से निवृत्ति लेकर ही समाज-कल्याण के 
लिए प्रवृत्त होता जैन दर्शन का पहला नीति-धम है*॥ सामाजिक नैतिकता और ब्यक्तिगत 
नैतिकता परस्पर विरोधी नहीं है, बिना व्यक्तिगत नैतिकता को उपलब्ध किये सामाजिक 
नैतिकता की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। चरित्रह्दीन व्यक्ति सामाजिक जीवन के 
लिए घातक ही होगा । अतः हम कह सकते हैं कि जैन दश्शन में निवृत्ति का जो स्वर मुखर 
हुआ है, वह समाजविरोधी नहीं है, वह सच्चे अर्थों में सामाजिक जीवन का साधक है । 
चरित्रवान व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति ही किसी आवश समाज का 
निर्माण कर सकते हैं। वैयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त जो संगठन या समुदाय बनते हैं, 
वे सामाजिक जीवन के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, क्‍या घोर, डाकू भर शोषकों का समाज, 
समाज कहलाने का अधिकारी है ? समाज जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है व्यक्ति अपने 
और पराये के भाव से तथा अपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठे, चूँकि जैन नीति-दर्शन 
हमें इन्हीं तत्वों की शिक्षा देता है, अतः वह सच्चे अर्थों में सामाजिक है, असामाजिक नहीं है । 
जैन दर्शन का निवृत्तिपरक होना सामाजिक विमुखता का सूचक नहीं है। अशुभ से निवृत्ति ही 
शुभ में प्रवृत्ति का साधक बन सकती है। महावीर की नैतिक शिक्षा का सार यही है। ये 
“उत्तराध्ययन' सूत्र में कहते हैं--'एक ओर से निवृत्त होओ और एक ओर प्रवृत्त होगो । 
असंयम से निवृत्त होओ, संयम में प्रवृत्त होओ'" ।” वेयक्तिक जीवन में निवृत्ति ही सामाजिक 
प्रवृत्ति का आधार है । संयम ही सामाजिक जीवन का आधार है। 


१. अमर भारती, अग्रेक १९६६, पृ० २१। 
२, उत्तराब्ययत, ३१२ । 
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सर्बहित और छोकहित के सन्दर्भ में जेन-दृष्टि 

यद्यपि जैन दर्शन में आत्मकल्याण और बैयक्तिक मुक्ति को जीवन का परम खकय 
मात्रा गया है, किल्तु इस आधार पर भी उसे असामाजिक नहीं कहा जा सकता है। जिस कोक 
करुणा और छोकहित की अनुपम भावना से अहंत प्रवचन का प्रस्फुटन होता है, उसे नहीं 
शुठक्ाया जा सकता है । 

जैताधायं समन्तभद्र जिन-स्तुति करते हुए कहते हैं--हे मगवाद्‌ आपकी यहू संघ 
(समाज) व्यवस्था सभी प्राणियों के से दुःयों का अन्त करने वाली और सबका कल्याण 
(सर्वोदय) करने वाली है" ।” इससे बढ़कर छोक-आद्श और छोक-मंगल की कामना क्या हो 
सकती है? प्रश्नब्याकरणसूत्र में कहा गया है--/“मगवान्र का यह सुकधित प्रवचन संसार के 
सभी प्राणियों के रक्षण एवं कदणा के लिए है* । जैन साधना छोक-मंगछ की धारणा को छेकर 
ही आगे बढ़ती है । उसी सूत्र में आगे यह भी बताया गया है कि जेन-साधना के पाँचों महाग्रत 
सर्वे प्रकार से छोकहित के लिए ही हैं? । अहिंसा की विवेचना करते हुए कहा गया है कि 
साधना के प्रथम स्थान पर स्थित यह अहिंसा सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली है । 
यह मगवती अहिसा प्राणियों के छिए निर्वाध रूप से हितकारिणी है। यह प्यासों को पाती 
के समान, भूखों को मोजन के समान, समुद्र में जहाज के समान, रोगियों के छिए ओषधि के 
समान और अटवी में सहायक के समान है* । तीर्थंकर नमस्कार सूत्र (नमोत्युणं) में तीर्थंकर 
के लिए लोकनाथ, छोकहितकर, लोकप्रदीप, अभय के दाता आदि जिन विश्येषणों का उपयोग 
हुआ है, वे भो जैन दृष्टि की छोक-मंगरककारी भावना को स्पष्ट करते हैं। तोर्थंकरों का प्रवचन 
एवं धर्म-प्रवर्तन प्राणियों के अनुग्रह के लिए होता है, न कि पूजा या सत्कार के लिए* । यदि 
ऐसा माना जाय कि जैन-साधना केवल आत्महित, आत्म-कल्याण की बात कहती है तो फिर 
तीथंकर के द्वारा तीथ॑-प्रवतंव या संध-संचालन का कोई अथे ही नहीं रह जाता, क्योंकि 
कैबल्य की उपलब्धि के बाद उन्हें अपने कल्याण के लिए कुछ करना शेष ही नहीं रहता है । 
अतः सानना पड़ेगा कि जैन-साघता का आदर्श सात्र आत्मकल्याण ही नहीं, वरनु छोक- 
कल्याण भी है । 

जैन दाह्ंनिकों ने आत्मह्ित की अपेक्षा लोकहित की श्रेष्ठता को सदेव ही महत्व दिया 
है। जेन विचारणा के अनुसार साथना की सर्वोच्च ऊँचाई पर स्थित समी जीवनमुक्त आध्या- 
त्मिक पूृर्णता की दृष्टि से, यद्यपि समान ही होते हैं, फिर भी जन विचारकों ने उनकी आत्म- 
हितकारिणी और लोकह्ितकारिणी दृष्टि के तारतम्य को लक्ष्य में रखकर उनमें उच्चावक्ष्य 
अवस्था को स्वीकार किया है। एक सामान्य केवली (जीवनमुक्त) तीथंकर में आध्यात्मिक 


१. सर्वोदियदर्शन--आमुख पृ० ६ पर उद्धुत 
२. प्रदत व्याकरण धृत्र २१२२ | 

३. प्रदन व्याकरण १॥१।२१ । 

४. वही, ११३ । 

५. वही, १४२।२२ । 

६. सुत्रकृतांग (टी०) १।६।४ । 
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पूणेताएँ तो समान ही होती हैं, फिर भी तीयंकर को छोकहित की दृष्टि के कारण सामान्‍य 
केंबली की अपेंका श्ेष्ट माना गया है । जीवनमुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों के, 
उनकी कोकोपकारिता के आधार पर तीन वर्ग होते हैं--१. तीथंकर, २. गणधर और 
३. सामान्य केवली । 


१---तींकर---तीथँंकर वह है, जो स्व हित के संकल्प को लेकर साधना मार्ग में जाता 
है और अपनी आध्यात्मिक पृर्णता को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ मी छोकहित में छगा रहता है । 
सर्वहित, सर्वोदय और सर्वेकोक का कल्याण ही जिसके जीवन का ध्येय बन जाता है” । 


२--गणघर--सहयर्गीय हित के संकल्प को लेकर साधना-स्षेत्र में प्रविष्टि पाने वाले 
और अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्ठ कर छेने के पश्चात्‌ मी सहवर्गियों के हित एवं कल्याण 
के लिए प्रमत्नशील रहने वॉले साधक गणघर कहलाते हैं। ममूह-हित या गण-कल्याण गणधर 
के जीवन का ध्येय होता है* । ु 

३--सामान्य केवछी--आत्मकल्याण को ही जिसने अपनी साधना का छ्येय बनाथा 
होता है और जो इसी आषघार पर साघना-मार्ग में प्रवृत्त होता हुमा आध्यात्मिक पूर्णता की 
उपकब्धि करता है, वह सामान्य केवली कहलाता है? । 

साधारण रूप में विश्व-कल्याण, वर्गं-कल्याण और वेयक्तिक कल्याण की भावनाओं को 
लेकर तदनुकूल प्रवृत्ति करने के कारण ही साथकों की ये विभिन्न कक्षाएँ निर्धारित की गयी हैं, 
जिनमें विश्वकल्याण के छिए प्रवृत्ति करने के कारण ही तीर्थंकर को सर्वोच्च स्थान दिया जाता 
है। जिस प्रकार बौद्ध विचारणा में बोधिसत्त्य और भहंत के आदक्षों में भिन्नता है, उसी प्रकार 
जैन-साधना में तीर्थंकर और सामान्य केवली के आद्शों में तारतम्य है । 

इन सबके अतिरिक्त जैन-सम्यता में संघ (समाज) को सर्वोपरि माना गया है। संघहित 
समस्त वैयक्तिक साधनाओं से भी ऊपर है, विशेष परिस्थितियों में तो संघ के कल्याण के छिए 
वे्यक्तिक साधना का परित्याग करना भी आवश्यक माना गया है। जेव-साहित्य में आचाय॑ 
कालक की कथा इसका उदाहरण है ॥ 

स्थानांग सूत्र में जिन दस धर्मों (कर्ंव्यों)* का निर्देश दिया गया है, उनमें संघ-धर्म, 
गण-घर्म, राष्ट्रधमं, नगर-धमं, ग्राम-धर्म और कुल-धर्मं की उपस्थिति इस बात का सब 
प्रमाण है कि जैन-दृष्टि न केवल आत्महित या वेयक्तिक विकास तक सीमित है, वरत्र उसमें 
लोकहित या लोक“कल्याण का अजन्न प्रवाह भी प्रवाहित हो रहा है । 

यद्यपि जेनाचारदशंन छोकहित, लोकमंगल की बात कहता है, लेकिन उसकी एक 

शर्त है कि पराथ के लिए स्वार्थ का विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन आत्मार्थ का नहीं । 


१. योगबिन्दु २८५-२८८ । 
२. योगबिन्दु २८९ । 

३. योगविन्दु २९० । 

४, निश्वीष्धाण गा० २८६० । 
५, स्थानांग १०७६० । 
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उच्चके अनुसार वैयक्तिक भौतिक उपलब्धियों को छोक-कल्याण के लिए समर्पित किया जा 
सकता है और किया भी जाना जाहिये, क्योंकि वे हमें जगत्‌ से ही मिली हैं, वे वल्लुवः 
संचार की हैं, हमारी नहों; सांसारिक उपलछक्धियाँ संसार के लिए हैं, अतः उनका छोकहित 
के लिए विसर्जन किया जाना चाहिये। लेकिन उसे यह स्वीकार नहीं है कि आध्यात्मिक 
विकास या वैयक्तिक नैतिकता को छोकहित के नाम पर कुंठित किया जावे | ऐसा छोकहित, 
जो व्यक्ति के चरित्र के पतन अथवा आध्यात्मिक कुंठन से फलित होता हो, उसे स्वोकार नहीं 
है, लोकहित और आत्महित के संदम में उसका स्वणिम सूत्र है--आत्महित करो और यथाध्वक्य 
छोकिक भी करो, रेकिन जहाँ आत्महित और लोकहित में ्वन्दर हो ओर आत्महित के कुंठन 
पर ही छोकहित फलित होता हो तो वहाँ आत्मकल्याण ही श्रेष्ठ है" । ह 


भास्महित स्वार्य ही नहों हे--यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैन धम का 
यह आत्मह्ित स्वांवाद नहीं है। आत्म-काम वस्तुतः निष्काम होता है, क्योंकि उसकी कोई 
कामना नहीं होती है, अतः उसका स्वार्थे भी नहीं होता । आत्मार्थी कोई मौतिक उपलब्धि 
नहीं चाहता है । वह तो उनका विसजंत करता है । स्वार्थी तो वह है, जो यह चाहता है कि 
सभी लोग उसकी भौतिक उपलब्धियों के लिए कार्य करें। स्वायं और आत्मकल्याण में 
मौलिक अन्तर यह है कि स्वार्थ की साधना में राग और द्वेंष की वृत्तियाँ काम करती हैं 
जबकि आत्मरल्याण का प्रारम्म ही राग-द्रेष की वृत्तियों की क्षीणवा से होता है। राग्र-द्वेष 
से युक्त द्ोकर आत्मकल्याण की सम्मावना ही नहीं रहती । यथाय आत्महित में राग-द्वेष का 
अमाव है। स्वार्थ और पराथ॑ में संघर्ष की सम्भावना भी तभी तक है, जब तक कि उनमें कहीं 
राग-द्वेष की वृत्ति निहित हो । रागादि भाव या स्वहित की वृत्ति से किया जाने वाला पराथ॑ 
भी सच्चा लोकहित नहीं है, वह तो स्वार्थ ही है। जिस प्रकार धासन के द्वारा नियुक्त एवं 
प्रेरित समाज-कल्याण अधिकारी वस्तुत: छोकहित का कर्ता नहीं है, वह तो बेतन के लिए 
छोकहित करता है। उसी प्रकार राग से प्रेरित होकर लोकहित करने वाला भी सच्चे अ्थों 
में लोकहित का कर्ता नहीं है, उसके छोकहित के प्रयत्न राग की अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा की रक्षा, 
यद्य-अरजन बी भावना या भावी राम की प्राहि के हेतु ही होते हैं। ऐसा पराथ वस्तुतः स्वार्थ 
ही है। सच्चा आत्महित और सच्चा छोकहित, राग-देष से शुन्य अनासक्ति की भूमि पर 
प्रस्फुटित द्वोता है लेकिन उस अवस्था में न तो “अपना रहता है न पराया' क्योंकि जहाँ राग 
है वहीं मेरा' है और जहाँ मेरा है वहीं पराया है। राग की एुन्यता होने पर अपने और 
पराये का विभेद ही समाप्त हो जाता है। ऐसी राग-शृन्यता की भूमि पर स्थित होकर किया 
जाने वाला आत्महित भी छोकहित होता है और लोकहित आत्महित होता है। दोनों में कोई 
संघर्ष नहीं है, कोई द्वैत नहीं है । उस दक्षा में तो सबंत्र आत्म-दृष्टि होती है, जिसमें न कोई 
अपना है, न कोई पराया है। स्वार्थ-परा्॑ की जैसी समस्या यहाँ रहती ही नहीं । 


जैन विचारण के अनुसार स्वार्थ और पराण्ं के मध्य सप्ी अवस्थाओं में संघर्ष रहे, 
यह आवष्ष्यक नहीं । व्यक्ति जैसे-जेपत भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर ऊपर 





१: उद्धृत आत्मसाधना संग्रह, ए० ४४१ । 
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. उठ जाहा है, पैसे-बैंसे स्वार्थ परा्थ का संघर्ष भी समाप्ठ हो आता है।। जैन विधारकों ते 
पराओे था खोकहित के तीन स्तर भाने हैं । 

१. द्रव्य छोकहित, २. भाव छोकहित और ३. पारमाधथिक छोकहित । 

१, ब्र्य लोकहित' -- यह छोकहित का भौतिक स्तर है। भौतिक उपादानों जैसे 
भोजन, वस्त्र, आवास आदि तथा शारीरिक सेवा के द्वारा छोकसेवा करना द्रभ्य लोकहित है । 
यह दान और सेवा का क्षेत्र है। पुण्य के नव प्रकारों में आहार, दान, वस्त्र दान, औषधि 
दान भांदि का उल्लेख यहू बताता है कि जैन दर्शन दान और सेवा के आदर्श को स्वीकार 
करता है। तीर्थंकर द्वारा दीक्षा के पूर्व दिया जाने बाछा दान जैन दहशत में सामाजिक सेवा 
और सहयोग का क्या स्थान है, इसे स्पष्ट कर देता है। मात्र यही नहीं, महावीर से जब मह 
पूछा गया था कि आपकी भक्ति करने वाले और वृद्ध, ग्लान एवं रोगी की सेवा करने बारे 
में कौन श्रेष्ठहे तो उनका स्पष्ट उत्तर था सिवा करने वाला श्रेष्ठ है।' जैन समाज के द्वारा 
आज भी जन-सेवा और प्राणी-सेबा के जो अनेक कार्य किये जा रहे हैं, ये इसके प्रतीक हैं । 
फिर भी यह एक ऐसा स्त॒र है जहाँ हितों का संघर्ष होता है। एक का हित दूसरे के अहिल 
का कारण बत जाता है। अतः द्रव्य लोकहित एकान्त रूप से आजरणीय भी नहीं कहा जा 
सकता । यह सापेक्ष नैतिकता का क्षेत्र है। भौतिक स्तर पर स्वहित की पर्णंतया उपेक्षा भी 
नहीं की जा सकती । यहाँ तो स्वहित और परहित में उचित समन्वय बनाना, थही अपेक्षित 
है । पायात्य नेतिक विचारणा के परिष्कारित स्वार्थंथाद, बौद्धिक पराथंवाद और सामान्य 
शुभतावाद का विचार-क्षेत्र लोकहित का यह भौतिक स्वरूप ही है । 

२. भाव लोकहित*---लोकहित का यह स्तर भौतिक स्तर से ऊपर स्थित है, जहाँ 
पर लोकहित के जो साधन हैं वे ज्ञानात्मक या चेतसिक होते हैं। इस स्तर पर पराथे और 
स्वार्थ में संघर्ध की सम्मावना अल्पतम होती है । मैत्री, प्रमोद, करणा और माध्यस्थ की 
भावनाएं इस स्तर को अभिव्यक्त करती हैं । 


३. पारसाधिक छोकहित--यहू छोकहिंत का सर्वोच्च स्वर है, यहाँ स्वहित और 
परद्वित में कोई संघर्ष नहों रहता, ,कोई द्वैत नहीं रहता । यहाँ पर छोकहित का रूप होता है 
यथार्थ जीवन-दृष्टि के सम्बन्ध में मार्म-दर्शन । यहाँ स्वयं के द्वारा अहित करना नहीं और 
अहित करने वाले का हृदय-परिवतंन कर उसे सामाजिक महित से विमुख करना । 
युगोन सामाजिक परिस्थितियों में जेन नीति-द्शंन का पोगदान 

जैन आचार-दर्शोन ने न केवल अपने युग की समस्या्षों का समाधान किया है, धरन्‌ 
बह वर्तमान युग की समस्याओं के समाघान में भी पूर्णतया सक्षम है। वस्तुस्थिति यह है कि 
भाहे प्राचोन युग हो या वर्तमान युग, मानव जीवन की समस्याएँ सभी युगों में छयग्रसस समान 
रही हैं। मानव जीवन को समस्याएं विषमता जनित ही हैं । बस्तुतः विषमता हो सभस्या है 

और समता ही समाधान है । ये विषमताएँ अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती हैं । प्रमुख रूप से 


ीि जकनल जनलफब-+ 


१. अभिषान राजेन, लण्ड ५, पृ० ६९७ । 
२. अभिधान राजेना, खण्ड ५, पृ० ६९७। 
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बतसान सानव जीवन की वियमताएँ निम्न हैं--१. सामाजिक वैषस्य, २. आ्िक चैषस्थ, 
३. वैच्चारिक वैधम्य, ४. मानसिक वैषम्य । अब हमें विचार यह करना है कि कया जेत 
आधार-दर्शान इन विषमताओं का निराकरण कर समत्व का संस्थापन करने में समर्थ हैं ? 
तोचे हम प्रत्येक प्रकार की विषमताओं के कारणों का विदलेषण और जैन-दशोन द्वारा प्रस्तुत 
उनके समाधानों पर विचार करेंगे | 

,_३. साधाणिक विषसता--चेतन जगत्‌ के अन्य प्राणियों के साथ जीवन जीना होता 
है । वह सामुदायिक जीवन है। सामुदायिक जीवन का आधार सम्बन्ध है और नेतिकता उन 
सम्बन्धों की शुद्धि का विज्ञान है। पारस्परिक सम्बन्ध निम्न प्रकार के हैं--१. व्यक्ति और 
परिवार, २. व्यक्ति और जाति, ३. व्यक्ति और समाज, ४. व्यक्ति और राष्ट्र, ५. व्यक्ति और 
विश्व । इन सम्बन्धों को विषमता के मूल में व्यक्ति की राग-मावना ही काम करती है । 
सामान्यतया राग ढ्ेष का सहगामी होता है। जब तक सम्बन्ध राग-द्वेष के आधार पर लड़ा 
होता है, तब तक इन सम्ब्नन्धों में विषमता स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहती है । जब राग 
का तत्व हेष का सहगासी होकर काप्र करने छूमता है तब पारस्परिक सम्बन्धों में संघं और 
टकराहुट प्रारम्भ हो जाती है। राग के कारण 'मेरा' या ममत्व का भाव उत्पन्न होता है । 
मेरे सम्बन्धी, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र ये विचार विकसित होते हैं । परिणामस्वरूप 
भाई भतोजाबाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता और राष्ट्रवाद का जन्म होता है। आज के हमारे 
सुमधुर सामाजिक सम्बन्धों में ये ही तत्व सबसे अधिक बाधक हैं। ये मनुष्य को पारिवारिक 
जातीय, साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय क्षुद्र स्वार्थों से हमें ऊपर उठने नहीं देते हैं। यही आज की 
सामाजिक विषमता के मुल कारण हैं । 


अनैतिकता का मूल 'स्व” की संकुचित सीमा है। व्यक्ति जिसे अपना मानता है, 
उसके हित की कामना करता है और जिसे पराया मानता है, उसके द्वित की उपेक्षा करता 
है । सामाजिक जीवन में शोषण, ऋर-व्यवहार, धुणा आदि सभी उन्हीं के प्रति किये जाते हैं, 
जिन्हें हम अपना नहीं मानते हैं। यद्यपि यह बड़ा कठिन काय है कि हम अपनी रागात्मकता 
या ममत्व वृत्ति का पूर्णतया विसर्जन किये बिना अपेक्षित नैतिक एवं सामाजिक जीवन का 
विकास नहीं कर सकते | व्यक्ति का स्व चाहे वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या 
राष्ट्र की सीमा तक विस्तृत हो, हमें स्वाथं-मावना से ऊपर नहीं उठने देता। स्वार्थ-वृत्ति 
चाहे बह परिवार के प्रति द्वो या राष्ट्र फे प्रति, समान रूप से नैतिकता एवं सामाजिकता की 
विरोधी ही घिद्ध होती है। उसके होते हुए सच्चा नैतिक एवं सामाजिक जीवन फलित नहीं 
हो सकता । मुनि सलथमलजी लिखते हैं कि “परिवार के प्रति ममत्व का सघन रूप जैसे जाति 
या राष्ट्र के प्रति बरती जाने वाली अनैतिकता का नियम नहीं करता वैसे ही जाति यथा राष्ट्र 
के प्रदि ममत्व अस्तर्रा्ट्रीय अनेतिकता का नियामक नहीं होता । मुझे रूगता है कि राष्ट्रीय 
अनेतिकता की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता कहीं अधिक है । जिन राष्ट्रों में व्यावहारिक 
सच्चाई है, प्रामाणिकता है, वे भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्य-निष्ठ और प्रामाणिक नहीं हैं* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन जब तक राग या ममत्व से ऊपर नहीं उठता 
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हब छक नैतिकता का संज़ाान सम्मव हो नहीं होता । रागयुक्त नैतिकता, चाहे उसका शाधार 
शाही क्यों त हों, सच्चे अ्थों में नेतिकता तहीं हो सकती । सक्चा नेत्िक जीवन वीतराभे 
ज़गस्था में ही सम्भव हो सकता है और जैन जायार-दर्शन इसी बीवराभ जीवन-हृष्टि को ही 
अप्रदी नैतिक साधना का आधार बनाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ससाजिक 
जीवन के छिए एक वास्तविक आधार प्रस्तुत करता है। यही एक ऐसा आधार है, .जिस पर 
सामाजिक नैतिकता को खड़ा किया जा सकता है और सामाजिक जीवन के वेषम्यों को समापठ 
किया जा सकता है। सराग नैतिकता कमी भी सुमघुर सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण नहीं 
कर सकती है | स्वार्यों के आधार पर खड़ा सामाजिक जीवन अस्थायी ही द्वोगा । 

दूसरे इस सामाजिक सम्बन्ध में व्यक्ति का अहम्‌-माव भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है। शासन की इच्छा या आधिपत्य की भावना इसके प्रमुख ठत्व हैं, इनके कारण भी 
सामाजिक जीवन में विषमता उत्पन्न होती है। शासक और छासित अथवा जातिभेद एवं 
रंगभेद आदि की श्रेष्ठता के मुल में यही कारण है । वर्तमान युग में बड़े राष्ट्रों में जो अपने 
प्रभावक क्षेत्र बनाने की प्रवृत्ति है, उसके मूल में भी अपने राष्ट्रीय अहूं की पुष्टि का प्रयत्न है । 
स्वतन्शता के अपहार का प्रएन इसी स्थिति में होता है। जब व्यक्ति में आधिपत्य की वृत्ति 
या छासन की भावना होती है तो वह दूसरे के अधिकारों का हनन करता है। जैन आधार 
दान अई के प्रत्यय के विगलन के द्वारा सामाजिक जीवन में परतन्त्रता को समाप्त करता 
है। दूसरी ओर जेन-दर्शंन का अहिसा-सिद्धान्त भी सभी प्राणियों के समान अधिकारों को 
स्वीकार करता है। अधिकारों का हनन एक प्रकार की हिंसा है। अतः अहिसा का सिद्धान्त 
स्वतन्त्रता के साथ जुहा हुआ है। जेन एवं बौद्ध आचार-दरयंन जहाँ एक ओर अहिसा के 
सिद्धान्त के आधार पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर वर्णभेद, 
जातिभेद एवं ऊँच-लनीच को भावना को समाप्ठ करते हैं । 

यदि हम सामाजिक सम्बन्धों में उत्पन्न होने वाली विषमता के कारणों का विष्लेषण 
करें तो यह पायेंगे कि उसके भूल में रागात्मकठा ही है। यही राग एक ओर अपने और 
पराये के भेद उत्पन्न कर सामाजिक सम्बन्धों को अशुद्ध बनाठा है तथा दूसरी ओर अहं-माव 
का प्रस्यय उत्पन्न कर सामाजिक जीवन में ऊँच-नील की मावनाओं का निर्माण करता है । 
इस प्रकार राग का तत्व ही मान के रूप में एक दूसरी दिद्या ग्रहण कर लेता है, जो सामा- 
जिक विषमता को भी उत्पन्न करता है। यह राग की वृत्ति ही संग्रह (लोभ) और कपट की 
भावनाओं को भी विकसित करठी है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में विषमता से उत्पन्न होने 
के चार मुलूभूत कारण होते हैं--१. संग्रह (लोग), २. आवेश (क्रोध), ३. गय॑ (बड़ा मानना), 
और ४. माया (छिपाना)। जिन्हें चार कषाय कहा जाता है, यही चारों अूग-अछूग रूप में 
सामाजिक विषमता, संघर्ष एवं अकषान्सि के कारण बनते हैं। १. संग्रह की मनोवुत्ति के कारण 
शोषण, श्रप्रमाणिकता, स्वार्थपूर्ण व्यवहार, क़्र-व्यवहार, विश्वासधात आदि विकसित होते हैं । 
२. आबेद की मनोवृत्ति के कारण संघर्ष, युद्ध, आक्रमण एवं हत्याएँ आदि होते हैं। ३. गद 
की मनोवृत्ति के कारण धुणा, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार और क्र व्यवहार होता है। इसी प्रकार 
माया की सनोवृत्ति के कारण अविश्वास एवं अमंत्रीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न होता है* । इस प्रकार 
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हम देशते हैं कि जैन दंत में खिन्हें बार कपाय कहा जाता है, उन्हीं के कारण धारा सामा- 
'जिक जीवत दूषित होतः है। जैन दर्शन इन्हीं कषायों के निरोध को अपनी नैतिक साधना का 
जाषार बताता है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि जैन दर्शाव अपने साधना-सार्थ के रूप 
में सामाजिक विषवमताओं को समाप्त कर, सामाजिक समत्य की स्थापना का प्रयत्न करता है । 


२, आधिक वेबस्य--आधिक वैधम्य व्यक्ति और भौतिक जगत्‌ के सम्बन्धों से उत्पन्न 
हुई निषमता है। चेतना का जब भोतिक जगत्‌ से सम्बन्ध होता है, तब उसे अनेक वस्तुएँ अपने 
प्राथमंय जीवन के छिए आवश्यक प्रतीत होती हैं। यही आवषध्यकता जब आपक्ति में बन जातीं 
है, तब एक ओर संग्रह होता जाता है, दूसरी ओर संग्रह की छारूसा बढ़ती जाती है, इसी से 
सामाजिक जीवन में आाथिक विषमता के बीज का बपन होता है । जंसे-जेसे एक ओर संग्रह 
बहुता है, दुसरी ओर गरीबी बढ़ती है और परिणामस्वरूप आ्थिक वैषम्य बढ़ता जाता है । 
आधिक बेषम्य के मूल में संग्रह-मावना ही अधिक है। कहा यह जाता है कि अभाव के कारण 
संग्रह की चाह उत्पन्न होती है लेकिन वस्तुस्थिति छुछ और ही है। स्वाभाविक अभाव की 
पति सम्भव है और छ्ायद विज्ञान हमें उस दिद्या में सहयोग दे सकता है, छेकिल क्त्रिम अभाव 
की पूत्ि सम्भव नहीं | उपाध्याय अमरसुनि जी छिखते हैं कि “गरीबी स्वयं में कोई समस्या 
नहीं, किन्तु पहाड़ों की असीम ऊेचाईयों ने इस घरती पर जगह-जगह गड्ढे पैदा कर दिये हैं । 
पहाड़ हूदेंगे, तो गडढे अपने आप मर जायेंगे सम्पत्ति का विसजंन होगा, तो गरीदी अपने आप 
दुर हट जायेगी' । वस्तुतः आवश्यकता हस बात की है कि व्यक्ति में परिग्रह के विसर्जन बरी 
भावना उद्भूत हो । परिग्रह के विसज॑न से ही आधिक वैदम्य समाप्त किया जा सकता है । जब 
तक संग्रह की वृत्ति समाप् नहीं होती, आधिक समता नहीं आा सकती । 


आधिक बैषम्य का निराकरण असंग्रह को वृत्ति से ही सम्भव है और जेन-दर्शान अपने 
अपरिग्रह के सिद्धान्त के द्वारा इस आधिक वैषम्य के निराकरण का प्रयास करता है। जैन 
आचार-दर्शन में गृहस्भ-जीवन के छिए भी जिस परियग्रह एवं उपभोग-परिमोग के सीमांकन 
का विधान किया गया है, बह आधिक वैषस्य के निराकरण का एक प्रमुख साधन हो सकता 
है । आज हम जिस समाजवाद एवं साम्यवाद की चर्चा करते हैं, उसका दिज्ञा-संकेत महाबीर 
ने अपने ब्रत-विधान में किया था। जैन द्शोत सम्पदा के उत्पादन पर नहीं अपितु उसके 
अपरिमित संग्रह और उपभोग पर नियन्त्रण छगाता है । 


आधिक वैषम्य का तिराकरण अनासक्ति और अपरिग्रह की साधना के द्वारा ही सम्भव 
है। यदि हम सामाजिक जीवन में आधिक समानता की बात करना चाहते हैं, तो हमें व्यक्तिगत 
उपभोग एवं सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण करना ही होगा । परियग्रह का विसर्जन ही आविक 
जीवन में समत्व का सृजन कर सकता है। जैन दर्शन का अपरिग्रह-सिद्धान्व इस सम्बन्ध में 
पर्यात सिद्ध होता है। वतभान युग में माक्स ने आधिक वेषम्य को दुर करने का जो सिद्धान्त 
साम्यवादी समाज की रचना के रूप में प्रस्तुत किया, बह यद्यपि आधिक विषमताओं के निरा- 
करण का एक महत्वपूर्ण साधन है, तथापि उसको मूलमूत कभी यही है कि वह मामव-समाज 
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पूर अपर से बोषा आता है, उच्तके लग्तर में सहज उमारा नहीं जाता है। जिस प्रकार याहा 
दकानों से मास्तथिक वेतिकता प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार केवल कानून के बल पर सादा 
गया आर्थिक साम्य सच्चे आवथिक समत्य को प्रकट नहीं करता है। अतः आवद्यमला इस बाह 
की है कि मनुष्य में स्वतः ही त्याग की वृत्ति का उदय हो और वह स्वेच्छा से ही सम्पत्ति के 
विसर्जन की दिशा में आगे आाबे। भारतीय परम्परा और विशेषकर जैन परम्परा न केवक 
हम्पति के विसर्जन की बात करती है, वरनु उसके समवितरण पर भी जोर देती है । हमारे 
प्रोचीन साहित्य में दान के स्थान पर संविभाग शब्द का ही अधिक प्रयोग हुआ है। जो यह 
बताता है कि जो कुछ हमारे पास है, उसका समविमाजन करता हैं। महावीर का यह उदधोष 
कि 'अंसंविभागी णहु तस्स मोक्लो' स्पष्ट बठाता है कि जेन आचार-दर्शंत आधविक विंधमता के 
निराकरण के लिए समवितरण की धारणा को प्रतिपादित करता है। जैन दर्शन के इस 
सिद्धान्तों को थदि उन्हें युगीन सन्दर्मों में नवीन दृष्टि से उपस्थित किया जाय हो समाज की 
आध्िक समस्याओं का निराकरण शोजा जा सकता है। 

बर्तंसान युग में भ्रष्टाचार के रूप में समाज के आधिक क्षेत्र में जो बुराई पनप रही है, 
उसके मूरू में भी या तो व्यक्ति की संप्रहेष्छा है या भोगेज्छा । भ्रष्टाचार केवछ अमावजनित 
बीमारी नहीं है, वरत्‌ वहु एक मानसिक बीमारी है, जिसके भूल में संग्रहेष्छा एवं भोगेष्छा के 
कीटाणु रहे हैं। वस्तुत: वहू आवश्यकताओं के कारण नहीं, वरनु तृष्णा के कारण उत्पन्न होती 
है। आवश्यकताओं का निराकरण पदार्थों को उपलब्ध करके किया जा सकता है, लेकिन इस 
तृष्णा का निराकरण पदार्थों के द्वारा सम्मत नहीं है। इसलिए जैन दशन ने अनासक्ति की 
वृत्ति को नैतिक जीवन में प्रमुख स्थान दिया है । तृष्णाजनित विकृतियाँ केवल अनासक्ति द्वारा 
ही दूर की जा सकती हैं। हमारे वर्तमान युग की प्रमुख कठिनाई यह नहीं है कि हमें सामान्य 
जीवन जीने के साधन उपरूब्ध नहीं हैं, अथवा उनका अमाव है, वरतु कठिनाई यह है कि आज 
का मानव तृष्णा से इतना अधिक ग्रसित है कि वह एक अच्छा सुखद एवं शान्तिपुर्णं जीवन 
नहीं जी सकता है| मनुष्य की वासनाएँ ही उसे अच्छे जीवन जीने में बाधक हैं। यदि किसी 
सीमा तक हम यहू भी मान ले कि अमाव के कारण आथिक-अष्टाचार का जन्म होता है तो 
जहाँ तक कृत्रिम-अमाव का प्रष्न है, वह क्रुछ व्यक्तियों के ह्वारा किये गये अवैध संग्रह का 
परिणाम है, किन्तु जैन नीति-दर्शन ने गृहस्थ साधक के अनथंदण्ड-विरमण ब्रत में उपभोग के 
पदायों के अनावश्यक संग्रह को निषिद्ध ठहराया है। यदि अमाव वास्तविक हो, उसे उपभोग 
का नियन्त्रण करके दूर किया जा सकता है, जिसके लिए उपभोग-परिमोग-मर्यादा नामक ब्रत 
का विधान है। हस प्रकार जेन दर्शन परिभ्रह और उपमोग के परिसीमन के द्वारा समाज में 
व्यापत आभिक विषमता को समाधि का सूत्र प्रस्तुत करता है । 

३. जेलारिक वेजस्थ--विभिन्‍त जाद और उनके कारण उत्पन्न वैज्ञारिक संर्ष भी 
सामाजिक जीवन का एक बढ़ा अभिशाप है। वर्तमान युन में राष्ट्रों के जो संघर्ष हैं, उसके मूल 
में आधिक और राजनेतिक प्रए्न. इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितने कि वेचारिक साआआाज्यवाद की 
स्थापना । बतंमान युग में ने तो राजनैतिक अधिकार-लिप्सा से उत्पन्न साज्राज्यवाद की 
शावना पाई जाती है और न आदिक साम्राज़्यों की स्थापता का प्रदन ही महत्वपूर्ण है, वरत्‌ 
वर्तमान युम में बड़े राष्ट्र अपने बैचारिक साजाज्यों को स्थापना के लिए प्रयत्नश्षीरू देखे जाते 
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है। भैन जाचार-दरयन अपने अनेकांतवाद और अनाग्रह के सिद्धान्त के आधार पर इत बैचों- 
रिंक संधर्थों का निराकरण प्रस्तुत करता है। अनेकांत का सिद्धान्त वैधारिक आग्रह के विसंजत 
की बात करता है और देचारिक क्षेत्र में दूसरे के विचारों एवं अनुभूतियों को भी उत्तना ही 
महत्व देता है, जितना कि स्वयं के विचारों एवं अनुमूतियों को । ! 


उपयुंक्त तीनों प्रकार की विषमताएँ हमारे सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं। जैव 
आंधार-दर्शान उपर्यूक्त तीनों विषमताओं के निराकरण के छिए अपने आचार-दर्शत में तीन 
दिद्धांत प्रस्तुत करता है। सामाजिक वैषम्य के निराकरण के लिए उसने अहिंसा एवं सामा- 
जिक समता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। आधिक वैषम्य के निराकरण के लिए वह परिग्रह 
एवं उपभोग के परिसीमन का सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार बौद्धिक एवं वेचारिक 
संघर्षों के निराकरण के छिए अनाग्रह और अनेकांत के सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं। ये 
सिद्धान्त क्रमशः सामाजिक समता, आधिक समता और दैचारिक समता की स्थापना करते हैं। 
लेकिन ये सभी नैतिकता के बाह्य एवं सामाजिक आधार हैं । नैतिकता का आत्तरिक आधार 
हो हमारा मनोजगत हो है। जैन आचार-दर्शन मानसिक तनावों एवं विक्षोमों के निराकरण के 
छिए भी विशेष रूप से विचार करता है, क्योंकि यदि व्यक्ति का मानस विक्षोम एवं तनावयुक्त 
है तो सामाजिक जीवन भी अश्ान्त होगा । 


४. मामसिक वेबम्य--मानसिक वैषम्य मनोजगत्‌ में तनाव की अवस्था का सूचक है। 
जैत आधार-दशात ने राग-द्वेष एवं चतुविध कषायों को मनोजगत्‌ के वैषम्यथ का मूल कारण 
मात्रा है। क्रोध, मान, माया और छोम ये चारों आवेग या कषाय हमारे मानसिक समत्व को 
भंग करते हैं। यदि हम व्यक्तिगत जीवत के विघटनकारी तत्वों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
विश्लेषण करें तो हम उनके मूल में कहीं न कहीं जैन-दर्शन में प्रस्तुत कषायों एवं नौ कथषायों 
(आवेगों और उप आवेगों) की उपस्थिति ही पाते हैं। जैन आचार-दर्दान कषाय-त्याग के रूप 
में हमें मनोजगत्‌ के तनाव के निराकरण का सन्देश देता है। वह बताता है कि हम जैसे-जैसे 
इन कषायों के ऊपर विजय-छाम करते हुए आंगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे ही हमारे व्यक्तित्व की पूर्णता 
का प्रकटन भी होगा । जैन दशन में साधकों की चार श्रेणियाँ मानी गई हैं, जो इन पर क्रमिक 
विजय को प्रकट करती हैं। इनके प्रथम तीम्नतम रूप पर विजय पाने पर साधक में सम्यक्‌ 
दृष्टिकोण का उद्भव होता है । द्वितीय मध्यम रूप पर विजय प्राप्त करने से साधक श्रावक या 
गृहस्थ उपासक की श्रेणी में आता है। तृतीय रूप पर विजय करने पर बह श्रमणत्व का लाभ 
करता है और उनके सम्पूर्ण विजय पर वह आत्मपृर्णता को प्रकट कर लेता है। कषाथों की 
पूर्ण समाप्ति पर एक पूर्ण व्यक्तित्व का प्रकटन हो जाता है। इस प्रकार जैन आचार-दर्शान 
राग-द्वेष एवं कषाय के रूप में हमारे मानसिक तनावों का कारण प्रस्तुत करता है और कषाय- 
जय के रूप में मानसिक समता के निर्माण की धारणा को स्थापित करता है । 

प्रत्येक व्यक्ति यह अपेक्षा करता हे कि उसका जीवन शान्‍्त एवं सुखी हो । लेकिन 
मानव-मन की अश्यान्ति एवं उसके अधिकांध दुःख कषाय-चतुष्क-जनित हैं। अतः शान्त और 
सुखी जीवन के लिए मानसिक तनावों एवं मनोवेगों से मुक्ति पाना आवश्यक है। क्रोषादि 
कपषायों पर विजय-छाम करके समहव के सृजन के लिए हमें मनोबेगों से ऊपर उठता' होगा। 


: बैन ग्रोनिदर्धन की सामाजिक सा्थकता 37 
जैसे-जैसे हम मनोपेगों या कवाय-भतुष्क से ऊपर उठने वैसे-बैंसे सज्चो क्षान्ति का झछाम 
प्राष्त करंगे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जेन आचार-दर्शान सामाजिक जीवन से विषमताओं के 
निराकरण लौर समत्व के सृजन के छिए एक ऐसी आधार विधि प्रस्तुत करता है, जिसके 
सम्यक्‌ परिपालन से सामाजिक और वेमक्तिक दोनों ही जीवन में सज्ची शान्ति और वास्तविक 
सुल का छात्र प्राप्त किया जा सकता है। उसमे सामाजिक जीवन में सम्बत्धों के ध्ुद्धकरण 
पर अधिक बल दिया है। यही कारण है कि उसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक आदेश अपनी 
प्रकृति में निषेधात्मक अधिक हैं, यद्यपि सामाजिक आदेशों का उसमें पूर्ण अमाव नहीं है। 
उसके कुछ प्रमुख सामाजिक आदेश निम्न हैं-. 
निष्ठा-सृत्र 

(१) सभो आत्माएँ स्वरूपतः समान हैं, अतः सामाजिक जीवन में ऊँच-नीच के वर्गगेद 
या वर्णभेद खड़े मत करो | ॥ 

(२) सभी आत्माएँ समान रूप से सुलाभिकादी हैं, अतः दूसरे के हितों का हनन, 
शोषण या अपहरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। समी के साथ वैसा व्यवहार करो 
जैसा तुम उनसे स्थयं के प्रति चाहते हो । 

(३) संसार में प्राणियों के साथ मैत्रीमाव रखो, किसी से मी धृणा एवं विद्वेष 
मत रखो । 

(४) गरुणीजनों के प्रति आदर-भाव और दुश्टजनों के प्रति उपेक्षा-माव रखो । 

(५) संसार में जो दुःखी एवं पीड़ित जन हैं, उनके प्रति कदणा और वाल्सल्य भाव 
रखो और अपनी स्थिति फे अनुरूप उन्हें सेवा और सहयोग प्रदान को । 
व्यवहार-सूत्र 

(१) किसी निर्दोष-प्राणी को बन्दी मठ बनाओ, अर्थात्‌ सामान्यजनों की स्वतन्त्रता में 
बाधक मत बनो । 

(२) किसी का बधया अंग्रभेद मत करो, किसी से भी मर्यादा से अधिक काम 
मत लो । 

(३) किसी की आजीविका में बाधक मत्त बनो । 

(४) पारस्परिक विश्वास को भंग मत करो । न तो किसी की अमानत हड़पो और 
न किसी के रहस्यों को प्रकट करो । 

(५) सामाजिक जीवन में गलत सझाह मत दो, अफवाह मत फैलाओ ओर दूसरों के 
अरित्र-हनत का प्रयास मत करो | 

(६) अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु असत्य-चोषणा मत करो । 

(७) न तो स्वयं चोरी करो, न और को सहयोग दो, चोरी का मार भी मत ख्रोदो । 


(८) व्यवसाय के क्षेत्र में माप-तौछ में अप्रमाणिकता मत रखो और बस्तुओं में 
सिछाबट मत करो । 
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(९) राजकोय मियमों का उल्लंघन और राज्य के करों का अपबंचत मत करो । 

(१०) अपने यौत सम्बन्धों में अनैतिक आचरण मत करो । वेष्या-संस्, वेबयावृत्ति 
एवं वेब्यावत्ति के द्वारा धनअर्जन मत करो । 

(११) अपनी सम्पत्ति का परिसीमन करो और उसे छोक-हिताथे व्यय करो । 

(१२) अपने व्यवसाय के क्षेत्र को सीमित करो और वंजित व्यवसाय मत करो । 

(१३) अपनी उपयोग-सामग्री की मर्यादा करो और उसका अति-संग्रह मत करो । 

(१४) वे सभी कार्य मत करो, जिनसे तुम्हारा कोई हित नहीं द्वोता है, किन्तु दूसरों 
का अदिति सम्भव हो, अर्थात्‌ अनावद्यक गपष्ाप, परनिन्दा, काम-कुत्रेष्ठा, शस्त्र-संग्रह आदि 
मत करो । 

(१५) यथासम्मव अतिथियों की, संतजनों की, पोड़ित एवं असहाय श्यक्तियों की सेवा 
करो । अन्न, वस्त्र, आवास, औषधि आदि के हारा उनकी आवश्यकताओं की पूति करो | 

(१६) क्रोध मत करो, सबसे प्रेम-पूर्ण व्यवहार करो। 

(१७) अहंकार मत करो अपितु विनीत बनो, दूसरों का आदर करो | 

(१८) कपटपूर्ण व्यवहार मत करो, बरत्रु व्यवह्वर में निएछल एवं प्रामाणिक रहो । 

(१९) अविधारपुर्वेक काय मत करो । 

(२०) मूर्छा (आर्सक्ति) मत रखो । 

उपयुंक्त और अन्य कितने ही आधार नियम ऐसे हैं, जो जैन नीति की सामाजिक 
सा्थकता को स्पष्ट करते हैं'। आवश्यकता इस बात की है हम आधुनिक संदभ में उनको 
व्यास्या एवं समीक्षा करें तथा उन्हें युगानुकुल बना कर प्रस्तुत करें । 


१. देखिये--आवक के व्रत, अतिचार और गुण । 


विष्णुधमोंचरपुराण का प्राकृतलक्ष॑ण 
एक तुलनात्मक विवेषन 


डॉ० छृष्णकुमार झा 

प्राकृत के वैयाकरणों में धरदलि अग्रगण्य है। आचायं वररुचि का समय ४थी दाताब्दी 
है, जैसा पिचेष्ठ आदि विद्वानों ने सिद्ध किया है। सर्वप्रथम इन्हने ही प्राकृतप्रकाश लिखकर 
प्राकृत व्याकरण की परम्परा चकायी | अतः यह स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से 
प्राकृत के सभी अर्वाचीन वैयाकरण इनके ऋणी हों । इनके बाद होने बारे प्राकृत के वैयाकरणों 
में हेमचन्द्र स्वप्रसिद्ध हैं। उनका जीवनकाल १०८८ ई० से ११७२ ई० तक माना जाता है । 
उन्होने एक विस्तृत व्याकरण-प्रत्थ की रचता की है। 

व्याकरण-प्रन्थों के अतिरिक्त विष्णुषर्मोत्तरपुराण में भी प्राकृत का रक्षण दिया 
गया है, इसके समय के सम्बन्ध में डा० प्रियवाल्ा शाह कहती हैं कि ५०० ई० में होने वाले 
पराधर ने विष्णुधर्मोत्तपुराण (खं० २ अ० ७६ इलोक २) के-- 

अनाथ ब्राह्मणप्रेतं ये वहन्ति द्विजातय३। 
पदे पदे क्रतुफलं चानुपूर्वाल्लभन्ति ते ॥ 

इछोक को अपनी स्मृत्ति में उद्धृत किया है। अतः विष्णुधर्मोत्तरपुराण का काल 
पराद्र (५००) से पूर्व वररुथि से भी पुर्थ है । किन्तु डा० पी० वी० काणे ने उक्त इछोक को 
मूलरूप में सप्रमाण पराद्वर-स्मृति का ही माना है। जतः विष्णुधर्मोत्तरपुराण पराध्यर-स्मृति 
(५०० ई०) के बाद की रचना है ॥ 

अलवेसनी (१०३० ई०) ने विष्णुधर्मोत्तरपुराण के प्रसंग में उक्त एलोक की चर्चा की 
है, जिससे यह निएचयपू्८थंक कहा जा सकता है कि विव्णुधर्मोत्तरपुराण का निर्माणकारू 
७५०० ई० एवं १०३० ई० के बीच है । इस तरह यह प्राकृत के वैयाकरण वररुचि के बाद 
एवं हेमचन्त्र (१०८८ से ११७२ ६०) से पूर्व की रचना सिद्ध होती है । 

इस विष्णुधर्मोत्तरपुराण में मार्कप्हेय एबं बद्ञ के संवाद के क्रम में संक्षेप से प्राकृत 
व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन किया गया है, जिनका उल्लेख कर आचाय वररुचि एवं आचाये 
हेमबन्द्र के व्याकरण के साथ तुलूनाश्मक विवेचन किया जा रहा है । 


(विष्णुधर्मोत्तरपुराण, खं० रे अध्याय ७) 
साकंप्डेय:--- 
अथात:.. सम्प्रवक्यामः तब प्राकृत लक्षणस्‌ । 
ऋऋ् दल न सन्त्यत्र नोष्मा" न(णो)च(श) षावुभो ॥१॥ 


१. (वष्मा। २. 5. 0. ५. भषादुमौ 5 सपायुनो | 
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मकारहीना" च (एच) तथा नासिक्यादत तथा नृप। 
रेफहन  सयवो" राजन संयोगे नास्ति कहिचित्‌ ॥२॥ 
ऐकारइचइः _ तथौकारः पदमध्ये. महाबरू। 
दव दृढ़(डग)योगे (ड“) कारो5त्र दवायोगे तथेव च* ॥३॥ 
गय* योगे यकारोञ्र लोपमायाति नित्यदा। 
घणौ युक्तो पृथक्कृत्ता सणों का्यों विचक्षणेः ॥४॥ 
दमा युक्तो पृथक्कृत्वा दुमो कार्यो तथेव च। 
तनौ* युक्ता पृथककृंता यणों कार्यावसंशयम्र्‌ ॥५॥ 
(तय*) योगे (त) कारस्य चकारस्त्वभिधीयते | 
ककार: पदमध्योध्त्र वक्तव्यो. हलविवर्जित: ॥६॥ 
नकारस्य णकारः स्यात्‌ क्षकारस्य ख इष्यते। 
(स्त*") कारस्य त्थकारइच ज्ञकारस्य ण एव च॥७॥। 
क्वचि* (त्ख)का रश्य (स्य) तथा (थ) कारस्य तथा क्वचित्‌ । 
(ध*३) कारस्य तु वक्तव्य: (भ११) कारस्य हू इष्यते ॥८॥ 
(त्स*) कारस्य छकार (स्स्थान्न) कारे हल च लुप्यते। 
युक्ते (ष्प*") कारे तद्घीने४ फकारोधपि विधीयते ॥९॥ 
चतुर्थी नात्र विज्ञेया न च॒ द्विवचनं कक्‍्वचितु। 
पदादों यो गुरु सोछ्च लघुरेव  विधीयते ॥१०॥ 
दिल्लमात्रमेतदुद्दिष्टं५६._ मया प्राकृतलक्षणस्‌ । 
प्रयोगादनुगन्तव्यो*. बिस्तरो हातिविस्तर। ॥११॥ 
देशेषु देशेषु पृथग्विभिन्नं न शक्यते लक्षणतस्तु वक्‍तुमु | 
लोकेषु यत्स्यादपश्रष्ट " संज् जेयं हि तहेशविदो5षधिकारस्‌ ॥१२॥ 
॥ इति श्री विष्णुधर्मोत्तरपुराणे मार्क॑ण्डेयवज्नसम्वादे प्राकृतमाषालक्षणं नाम ॥७॥ 


१. & मकारहीता ४ सकारहीना । २. 0. सयवो 8, 8. 9. दायवा । 


३. 8. ४ एकाररवच। ४. 8. 98. 0. ७. हढ़योगे। ५. ए. बकारोप 
/. 9. ०, दकारोधज । ६, 8. 8. त:। ७. /, 8, गय योगे शकारोप्ज । 
€. ५. 97777४४ 404-0, 0.4 ९, ७, 77०७४०४” 05.-.0, 0. १०. ऋत- 


योगेदका रस्यात्तकारस्त्वनिषीयते, 8. 8. 0, ऋतयोगे ऋकारस्य चकारस्त्वभिधीयते । 


११. ५. तकारदइय थकारश्य शकारदय 9. 0. तकारएच । १२. 8. 8. 0. 
क्वन्ित्‌ कारश्व तथा हकार॒इच तथा क्यचित्‌ ७. क्वचित्‌ कयचित्‌ स्यात्तदा इकारइब 
तथा क्वचित्‌ । १३. 8. 5. ८. ९, क्षकारस्य । १४. ५. वक्तव्य । 


१५. ४. ४8. 0. ४. वोकारस्थय / १६. 8. 8. 0, ५. चकारस्य छका रस्पात्यु- 
कारे । १७. ५. (.. पकारे 8. 8. थकारे | १८. ५. तद्धीमे हकारोषपि । 
१९. ५ द्विमात्रमेतदुहिष्ट मध्या । २०. ५ (, प्रयोगादनुकतंब्यो । २१. ४, 8. 0. 


यत्स्यादपत्नष्टसंञ । 
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साकेण्डेय मुनि वक्ष से कहते हैं कि प्रककृत भाषा में ऋ, ऋ, लू, उ ये बार कर्ण नहीं 

होते हैं? (क) “ऋ ऋ लुक न सन्त्यत्र” ऋ ऋ “इस प्रसंग में आधायें वरदथितने'' 
ऋतोत्यू (१-२७) सूत्र से ऋ' का जत्व, “अयुक्तस्थरि:” (१-२८) एवं “क्वचिदयुक्तस्यापि”' 
(१-२९) इस दोनों सृत्रों से 'रि', “इहष्यादिसु” (१-३०) से 'इकार” का तथा “उहत्वादियु 
(१-३१) से “उकार' का विधान किया है। कृष्ण: से कण्हो, ऋणम्‌ से 'रिण ताइद से 
तारिसी, छुश: से किसो, वृत्त से वुत्त आदि इनके उदाहरण हैं । 
'... आयाये हेमचन् भी “ऋतोध्त” (८-१-१२६) 'इत्कपादो' (८-१-१२८) आदि 
सूत्रों से “बररचिप्रतिपादित”” सिद्धान्तों का समन करते हैं। तथा “आत्कृषामृदुकमृदुत्वे वा” 
(८-१-१२७) से आत्य, “उद्गदोन्मूषि” (८-१-१३६) से उत्व, ऊत्व एवं ओत्थ, “'इदेंदोद्‌- 
बुल्ते” (८-१-१३९) से इत्व, एत्थ तथा ओत्व, एवं “आहते ढिः” (८-१-१४३) सूत्र से 
हू का विधान कर कथा से कासा, मृषा से मुसा, मुसा एवं मोसा, वृन्तं से विष्टं, वेष्टं 
एवं बोष्ट तथा आदृतः से 'आढ़िओ” आदि प्रयोगों का निष्पादन करते हैं, जो वररुचि से 
अधिक हैं । 

(ल) “लू ल”---आचाय॑ वररुचि का सूत्र है: “लृतः क्लृत्त इलि:” (१-३३) इस 
सूत्र के द्वारा लु के स्थान में “इलि” आदेश होता है और “क्लृप्त' से 'किछिस्त' प्रयोग 
बनता है । 

आ० हेमचन्द्र अपने सूत्र में “क्लूस्/' शब्द का भी समावेश कर “लृत इलिः बसृप्त 
कलुस्ते'” (८-१-१४५) ऐसा सूत्र करते हैं, जिससे उक्त दोनों आद्रंवाची दाब्दों के 'लु” की जगह 
'इलि' आदेश होकर 'फिलछित्त' एवं 'किलिन्न रूप बनते हैं । 

इस प्रकार ऋ, ऋ, लू, छ का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है, इसे बरठचि एवं हेमचना 
दोनों ही आचाय॑ सिद्ध करते हैं, जो क्रमश: विष्णुधर्मोत्तरपुराण के उपजीज्य तथा समर्थक 
प्रतीत होते हैं । 

(ग) न चोष्माणो शषावुभो ॥१॥ 

अर्थात्‌ उष्मा (संज़्क) 'श' एवं “व” का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है। इसका आभार 
वररुचि का सूत्र “दाषो: सः” (२-३९) है, जिसका अभिप्राय यह है कि तालव्य 'ल' और 
मृध॑न्य 'ब' की जगह सत्र दन्त्य 'स' का प्रयोग हो । अतः संस्कृत के 'शधाकुः' का प्राकृत 
में ससंको एवं 'तुषारः' का तुसारो' प्रयोग होता है । 

हेमचन्द्र का सूत्र भी “क्षषों: सः” (८-१-२६०) ही है, जिससे उक्त सिद्धान्ल कौ 
परिषुष्टि होती है । 

. २. (क) “मकारहीनाश्व तथा” 
|. ' इसका आद्ाय यह है कि प्राकृत में (अन्तिम) म्‌ का प्रयोग नहीं हो। मह प्रक्रिया 
धररुणिं के “मो बिन्दु: (४-११) सूत्र पर आश्रित है। सूत्र का अर्थ यह है कि संस्कृत छाब्दों 
के अंत्त में आने वाले हरून्त 'भ्‌ का भाकृत में (बिन्दु) जनुस्वार हो जाता है। अतः धनम्‌, 
बनसू आदि के स्थान में धर्ण, वर्ण आदि प्रयोग होते हैं । 
( 2 आओ० हेमचन्द्र भी “मोध्तुस्वार:” (८-१-२३) सूत्र से इसका समयंत्र करते हैं। 
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(स) नासिक्याइच तथा नृप । 
रेफशच सबवो राजन संयोगे नास्ति कहिचितु ॥२॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि संस्कृत के संयुक्त नासिक्य (ड मं ण्‌ तुम) र य एवं गे 
का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है। यह अभिव्यक्ति आ० वररुचि के “अधोमनमाम्‌” (३-२), 
“श्रवंत्र लबराणाम्‌” (३-३), “सबंज् सदुशेषु अः” (३-५) आदि सूत्रों से क्रमशः म्‌, ग, थ्‌, 
घू्‌, र्‌ एवं भ्‌ के सोप से होती है, जो भिन्न-भिन्न रुप में संयुक्त रहने पर होता है। अतः 
दिग्ममू, अस्नि:, कन्या, पक्‍्वम्‌, सप्प:, सर्वश्ञः आदि प्रयोगों में क्रमशः मं, व्‌, यू, व्‌ र्‌ एवं व्‌ 
का छोप कर तिग्गं, अरगी, कण्णा, पिक्‍क संप्यो आदि छाब्द सिद्ध होते हैं । 

हेमबन्द्र मी “अधोमनयास्‌” (८-२-७८) “स्वत्रकवरामचन्द्रे” (८-२-२३) जादि 
सृत्रों से उक्त तथ्यों का समर्थन करते हैं। किन्तु हेमचन्द्र के कतिपय सूत्र वैकल्पिक हैं। अतः 
उतके सिद्धान्तानुसार उक्त संयुक्त वर्णों का पाक्षिक छोप होने के कारण तिग्ं, लिम्म तथा 
जाणं, जाणं आदि उभयविध प्रयोग निष्पन्न होते हैं । 

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि आचाय॑ हेमचन्द्र ने लोप के अतिरिक्त "हब जनों 
व्यग्जने” (८-६-२५) इस यूत्र से नासिक्य ह, तर, ण एवं न का अनुस्वार विधान करके भी 
नासिक्य वर्णों के अप्रयोग की सूचना दी है, किन्तु फिर उन्होंने ““बर्गेफत्मो वा” (८-१-३०) 
(वर्ग सम्बन्धी अक्षरों के परे रहने पर अनुस्वार के स्थान पर विकल्परूप से सामीप्य सम्बन्ध 
के कारण उस वर्ग का अन्तिम अक्षर हो) इस सृत्र के द्वारा अनुस्वार का परसवर्ण विधान करते 
हुए उक्त नियम को वैकल्पिक सिद्ध कर दिया है । 


३. (क) ऐकारअश्व तथोकारः पदमध्ये महाबल । 

पूर्वोक्त क्रियान्वित इस पंक्ति का आदध्यय यह है कि पद अर्थात्‌ शब्द के बीच में ऐ' 
तथा 'ओ' का श्रयोग प्राकृत भाषा में नहों होता है । 

आधाय वररुति के अधोनिदिष्ट विचार के साथ उक्त अंश की तुरुना की जा सकती है। 
उन्होंने "एवं एव” (१-३५), "देत्यादिष्व ह:” (१-६६), “देवे वा” (१-३७), इत्सैन्धवे 
(१-३८), ई धैयें (१-३९), औत ओत्‌ (१-४१), पौरादिष्व उः (१-४२), “उत्सौन्दर्या- 
दियु” (१-४३) जादि सूत्रों से ऐ' का “ए', “अइ', ६, ई तथा “औ' का ओ', अउ एवं उ 
विधान किया है। अतः संस्कृत के शोलः, कैटमः, देवम, सैन्धवस्‌, घैयंस्‌ आदि के स्थान में 
प्राकृत में क्रमदा: सेलो, कइढवो, देव्यं, दब, सिन्धव्॑, धीरं॑ तथा कोमुदी, पौरुषम्‌, सौन्दर्य 
जादि के स्थान में कोमुई, पउरुसं, सुन्सेरं आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस विषय की सम्पुष्ट 
में हेमचन्द्र के निम्नलिखित यूत्र देखे जा सकते हैं “ऐत एत्‌” (८-१-१४८), “इत्सैन्सन- 
शनेश्बरे” (८-१-१४९), “सैन्ये वा” (८-१-१५०), “बइर्देत्यादो भ” (८-१-१५१), 
“बेरादो” (८-१-१५२), “एच्च देंवे” (८-१-१५३), “उच्जैनीचैस्य अः” (८-१-१५४), 
“ईद षैयें” (८-१-९५५) इनमें कुछ नित्य रूप से और कुछ विकल्प रूप से ऐ का ए, इ, 
बह, भः एवं ईत्‌ विधान करते हैं । 

इसी प्रकार “ओत ओद्‌” (८-१-१५९) “उत सोन्दर्यादौ” (८-१-१६०), कौक्षेयके 
वा (८-९-१६१), “अउः पौरादो च” (८-१-१६२), “आज्य भ्ोरदे” (८-१-१६३), 
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माब्याव:” (८-१-१६४) आदि सृत्र औ' के स्थान में 'भो' उत्‌, अठ, था एवं आब आदि 
आदेश करते हैं, जिनमें ऐ एवं ओ का प्रात में प्रयोसाभाग निर्षिष्ठ होता हैं । 

.... ह (खो) दवयोगे दकारो5त्र' दगयोगे तथेव चे ॥ ३॥ 

... अर्थात्‌ जहाँ 'द' ओर “व संयुक्त हो, वहाँ द्‌ का छोप हो तथा भ्रहाँ द' और “म' 
अब हे कहा मी | का ही होप के। ः 


१. एकोक के तृतीय चरण में कुछ पाठभेद मिलते हैं, पूर्वा्द में (१) दृढ़मोगे (२) डॉ० 
... प्रियवालाशाह द्वारा कल्पित “डगयोगे तथा उत्तराद्ध में (२) दकारोध्ज (३) वकारोप्ज 
(२) डा० प्रियवाछादाह द्वारा कल्पित” डकारोज्न । 
पहुला पाठ है हृढयोंगे, यह पाठ असंगत जान पड़ता है, क्योंकि द एवं ढ दोनों 
वर्ण संयुक्त हों, ऐसा कोई दाब्द नहों दीलता, दूसरी बात छुप्यमान के रूप में बकारोज्त, 
दकारोप्ण अ्रणवा ढा० धाह द्वारा कल्पित डकारोष्ज ये ही तीनों पाठ हैं, जिममें से 
*हुद्ड” में कोई बणे नहीं है, फिर छोप होगा किसका ? “'सम्मवव्यभियाराभ्यां स्याद 
विशेषणमर्थंबत्‌'' अतः “हृढयोगे” यह पाठ मानना समुचित नहीं है । 
दूसरा पाठ डा० प्रियबाछा शाह द्वारा कल्पित “डगयोगे डकारोत्र” है। किन्तु 
ऐसा पाठ रखने से द्‌ एवं ग्र के संयुक्त रहने पर 'द” का ही छोप हो, इस अथ॑ के 
प्रतिपादक “दगयोगे तथैव च”' इस शतु्थं चरण की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि 
“डगयोगे डकारो5त्र'” पाठ के आधार पर षड्गः घब्दगत संयुक्त 'ड्ग' में 'ड' का 
छोप तो हो जायेगा, परन्तु उद्गमः आदि दाब्दों में 'दूग' के संयुक्त रहने पर इछ्तोक 
में प्रयुक्त 'तथयंब च”” पद पू्वंबत्‌ इस अथं का प्रतिपादन करता हुआ “ड्‌' का बोध 
करायेगा, जो यहाँ है ही नहीं और है 'द्‌' जिसका छोप प्राप्त नहीं होगा । 
अथ थे काल्पनिक 'डगयोगे” पाठ की संग्रति के लिए डकारोजउ्ज रूप कल्पना- 
गौरव भी हो जाता है । अतः यह पाठ भी उचित नहीं प्रतीत होता है । 
एक पाठ में “बकारोपच्र” भी कहा गया है जिसका तात्पये होगा कि संयुक्त 
रहने पर व का लोप हो । अब जिज्ञासा होगी कि किसके साथ संयुक्त रहने पर 
और तब इस इछोक के क्रम के अनुसार किसी एक वर्ण का आक्षेप करना होगा, 
ऐसी स्थिति में द्विधा से दिहा, दुह्, दोहा । ट्विरद: से दिरओ, द्वारम से दुबारं, 
दारं, देर । द्वितीय: से दुइभो, दुइअं । द्विषचनं से दोगयणं, दुवयण । द्विविध: से 
दुविहो । द्वादधाज़ूम से दुबारसंगे। दे से दुषि, दुवे। द्विजातिः से दुआईं। 
दिगुण: से दुदणों। द्विमात्र;से दुमतों। द्विरेफः से दुरेहों आदि संयुक्त दृव वाले 
प्रयोगों में व के छोप के अनुरोध से जहाँ कुछ विद्वानों ने तृतीय चरण के पूर्बाड़ में 
हृढयोगे”” था “डग योगे” की कल्पना की है, वहाँ साक्षिप द्‌ “बलीयसा दु्बको 
: शाध्यते” न्याय से उन दोनों को बाघ कर दवयोगे पाठ को पदासीन कर देता है । 
अब प्रध्न उठता है कि पद्य के द्वितीय चरण में प्रयुक्त “तबेव पद कितने अर्थ 
को अभिव्याप्त करता है? थदि केबल (लोपमायाति अर्थात्‌) छोप को प्राप्त हो” इतना 
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-'.... इस विफ्य का प्रतिपादक आ० वरठचि का स्ृत्र “उपरि लोग) कगड़तव्बसाओं' 
(१-१) है। इसका अभिप्राय यह है कि सूत्र पठित आठो वर्णों में से कोई बर्णे भदि किसी 
अन्य बण के साथ पृदंत्य होकर संयुक्त हो तो उक्त उस पुव॑स्थ वर्ण का दोप हो । जता 
हवा, मुदृग:, उद्गमः आदि प्रयोगों में क्रमशः दोनों वर्ण (व एवं ग) के साथ संयुक्त पुथ॑ल्थ 
हू! का छोप होने पर बारह भुस्यो' एवं 'उस्गमो' आदि प्रयोग बनते हैं। 

इस नियम के समथंन में हेमचनद्र “कंगटडतदपद्धस-<क-पामुष्य छुक्‌ (८-२-७७) 
इस सूत्र का प्रणयन करते हैं। इसका ताल्पयं यह है कि सृत्रपठित वर्ण यदि पृर्वकृम्न संयुक्त 
हों तो इनका छोप हो । अतः उद्विस्नः, द्विगुण: से क्रमश: उन्बिसो, विउणों तथा गद्गदम्‌, 
मुदुगरः से गग्गरं, भोग्गरों आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं जो 'व' एवं 'थ' के साथ संयुक्त 'द' के 
कोप का समथन्र करते हैं । 

भहाँ यह ध्यातव्य है कि 'दु, 'व' के संयुक्त रहने पर बहुत प्रयोगों में 'व' का छोष 
भी देखने में आता है। अतः उक्त पंक्ति का आधय ऐसा अनुमित होता है कि शब्द के बीच 
में यदि 'दू' 'व' के साथ संयुक्त हो तो उनमें पूर्व॑स्थित द्‌ का छोप हो । 

डा० पिशेक आदि विद्वानों ने भी शब्द के मध्य में हो 'द” 'व' के संयुक्त रहने पर 
मियमित रूप से द्‌ का छोप माना है| 

इसका अपवाद आपकद्वारम के स्थान में (व का लोप कर) “अवछालं' रूप देखने में 
आता है, जिसे काल या क्षेत्र से प्रमावित प्रयोग माना जा सकता है। 


४ (क) गययोगे यकारो5त्र लोपमायाति नित्यदा । 


वर्थात्‌ बिन संस्कृत छब्दों में “ग' 'य' के साथ संयुक्त हो उनमें 'य' का छोप कर 
प्राकृत में प्रयोग करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि क, गे, ट, ड आदि वगर्ण जब 


ही प्रतिपादन करे तब तो “वबकारोउत्र” यह पाठ मानने में कोई आपत्ति नहीं, किन्तु 
पदविन्यास पर ध्यान देते से परिककक्षित “जिस प्रकार संयुक्त दो वर्णों में एक वर्ण का 
लछोप पहले हुआ है, वैसे ही दो वर्णों में एक वर्णु का लोप यहाँ भी हो'” यह बर्थ माना 
जाय तब तो उद्ममः आदि प्रयोगों में आदि में स्थिर 'द' का ही लोप वेखने से 
“बकारोध्ज” न मानकर “दकारोध्ज” ही मानना युक्तिसंगठ जान पड़ता है । 

अतः यहाँ हिंढ' या डंग! की जगह 'दव' तथा वकारोप्र आदि की अगह 
“दकारो्ञ” बाछा “दवयोगे दकारोह् दवयोगे तथेव च” जिसका अथे होगा--द 
एवं व के संयुक्त रहने पर 'द' का छोप हो और “द' एवं 'ग' के संयुक्त रहने पर भी 
वैसा ही (अर्थात्‌ द्‌ का ही छोप हो) यही मु पाठ प्रतीत होता है। 

यह पाठ द्वाददा: । द्वितोयः:। द्विगुण:। द्वारम । दे । द्वेष्यः एवं उदघमः के 
स्वान में प्राकृत के लुछदकारक बारह | वीओ । विदओ । विदृज्जो | बिच्तो | वार । 
विणि। बेसो तथा उम्भमो आदि प्रयोगों से समधित होने के साथ ही विध्णुधर्मोत्तर 
पुराण के उक्त पद्णत “तथैव च” इस पद की भी संगत बैठाता है। 
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पूर्व में रहकर परब्ती वर्म के साथ संयुक्त होता है, शो वहाँ प्राकृत-ब्याकरण के नियमाबुसार 
संबृक्त रुप में (विद्यमान) पू्व॑स्थ उत्तवर्णों का छोप हो जाता है। उसी नियम के अपंगाद के 
छुंप में यह पंक्ति कहती है कि पूर्वस्थ भी 'ग' यदि 'य' से संयुक्त हो, तो यहाँ सदा 'य 
ही छोप हो, न कि पृव॑स्थ ग' का । 

इसका सम्बन्ध वररुचि के “अधोमनयाम्‌” (ह-२) सृत्र से है, जो “उपरि कछोप:” 
(३-१) इस सूत्र के द्वारा मृम्य:, योग्य: आदि प्रयोगों में “या के साथ संयुक्त पर्थस्थ गा! का 
छोप नहीं होने देता, प्रत्यय 'य' का छोप कर मग्गो, जोग्गो आदि प्रयोगों को निष्पनन 
करता है । 

इस सिद्धात्त का समर्थक आ० हेमचन्द्र का सूत्र भी आचाय॑ बररुचि के सूत्र के 
समान ही है । 

(ख) षणों युक्तो पृथक्कृत्वा सणो कार्यों विचक्षणे: ॥ ४॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि 'ष' एवं “ण! का प्रयोग संस्कृत के जिन दाब्दों में संयुक्त 
कप में होता है, प्राकृत में उसे वियुक्त (संयोग विहीन) कर प्रयोग करना घाहिए | 

उक्त कथन आ० वररुचि के “क्रृष्णे वा” (३-५९) इस सूत्र के आशय पर आधारिव 
है । सृत्र का अभिप्राय यह है कि कृष्ण छाब्द में विकल्प से विक्ष (संयुक्त वर्णों का पृथककरण) 
हो । कृष्ण धाब्द में विकर्ष होने पर 'ष' और 'ण्‌' के बीच में स्वर (अ) का आगम होकर 
'कसण' प्रयोग बनता है । 

आचाय॑ हेमचन्द्र मी इस विकषं वाली प्रक्रिया से सहमत हैं, किन्तु आ० वरदि के 
अनुसार जहाँ केवल कसण एवं 'कष्ह' सिद्ध होते हैं वहाँ हेमचन्द्र “कृष्णे वर्ण वा” (८-२-११०) 
इस सूत्र से अत्‌ और इत्‌ का विधान कर वर्णवाच्री कृष्ण हाब्द के कसण कसिण एवं कण्हू 
ये तीन रूप बनाते हैं । 

वर्णवाची कृष्ण शब्द के अतिरिक्त 'ब! एवं 'ण' के संयुक्त स्थछ में वरधथि एवं 
हेमचन्द्र दोनों ही अचाय॑ 'प्ह आदेश करते हैं। अतः कण्ह, विण्ह आदि प्रयोग निष्पन्न होते 
हैं। मार्क॑ण्डेय मुनि इस सन्दर्भ में मोन रह गये हैं । 

५ (क) दमो युक्तो पृथक्क्ृत्वा दुमो कार्यों तथेव च । 

इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ संस्कृत शब्दों में 'द' और “म” संयुक्त हों वहाँ प्राकृत 
में दोनों को अलग-अछूग करके 'दु' एवं 'म' के रूप में प्रयोग करना चाहिये । 

इसका आधार आ० वररुचि का “उतपदमतत्वी समेषु” (३-६४) यह सूत्र हैं। 
इसूका अथं यह है कि पदम और तन्‍वो शब्दों. में तथा इनके समान अन्य धब्दों में मी विकर्ष 
कर विकुष्ट वर्ण को 'उ' स्वर के साथ प्रयोग करना चाहिये । इसी नियम के आधार पर 
'पदम' से 'पदुम' तथा 'तन्वी' से 'तणुई' प्रयोग बनते हैं । 

आ० हेमचन्द्र ने ऐसे स्थल के लिए 'पदमछदममूखंद्वारे वा' (८-२-११२) इस सूत्र 
का निर्माण किया है । इसका अथ यह है कि पद्म, छद्म, मूर्ख और द्वार इन शब्दों के संयुक्त 
वर्णों में अन्तिम व्यंजन ब्ण के पहले विकल्प से 'उ' का आगम हो । अतः पदमम्‌ तथा छदमां 
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से क़रमदा: परम॑, पोम्भ तथा छठासे, छम्मं ये दो-दो रूप बनते हैं, जो बररुचि एवं विष्णुधर्मी-. 
सरपुराण के वियम से भिन्न हैं। इससे अनुमान होता है कि हेमचन्द्र के समय तक आते-आते 
इन झब्दों के प्रथोध में थोड़ा अन्तर यह हो भया कि इनमें अन्तिम व्यञ्जन से पूर्व उकार का 
आगम होता रहा, किन्तु पूर्व॑स्थ व्यंजत 'द' का छोप हो गया। कट 


(ल) तनौ यूक्तौ पृथककृत्वा यणों कार्यावसंशयम्‌ ॥५॥ 


में बणित प्राकृतमाषा-परिमाषा की इस पंक्ति का आद्यय यह हैं 
कि जहूँ 'त' एवं 'न' ये दोनों वर्ण संस्कृत में संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहाँ प्राकृत में 'त 
की जगह 'य एवं 'म' के स्थान में 'ण” करके प्रयोग करना चाहिए । 


प्रसंग में आ० वररुनि के व्याकरण को देखते से यह ज्ञात होता है कि उक्त 

प्रक्रिया इनके व्याकरण पर आश्रित नहों है, क्योंकि वररुचि का सूत्र है 'क्लिहश्लिष्ट क्रिया- 
रत्नकाऊूँषु तत्स्वरः पूर्वेस्थ” (३-५८) जिसका अभिप्राय यह है कि--सूत्रपठित शब्दमत 
संयुक्त वर्णों का विक्ष हो और वह स्वरहीन वर्ण वैसे शब्द से युक्त हो. जैसे के साथ संयुक्ता- 
बस्था में रहा हो । अतः रत्नशब्दगत न" में विकर्ष होने के बाद 'त्‌” “अ” से युक्त हो जाता 
है तथा न का णत्व कर रदण प्रयोग बनता है। जो माकंण्डेय मुनिसम्भत 'रयण' प्रयोग से 
भिन्न रूपक है । 

किन्तु देमचन्द्र उक्त पंक्ति का समथैन करते हैं । उनके मतानुसार “क्ष्माइलाघारत्नेन्स्थ- 
व्यव्जनात्‌'' (८-२-१० १) इस सूत्र के द्वारा अन्तिम व्यंजन से पुत्र अद हो जाता है तथा 
“कगचजतदपयवां प्रायो छुकू” (८-१-१७७) सूत्र से 'त॑का छोप होने पर “'अवर्णो 
यत्रुद्ति:' (८-१-१८७) इस सूत्र से “अ की जगह 'य' आ जाता है, इसके बाद न” का 
जत्य करके 'रयण' प्रयोग बनता है। इससे अनुमान होता है कि वररुचि के बाद और विष्णु- 
धर्मोश्तरपुराण की रचना से पूवे इसके प्रयोग में थोड़ा विकास हुआ और “रदण' से 'रयण! 
प्रयोग होने लगा । 

६ (क) तययोगे तकारस्य चकारस्त्वभिधीयते | 


मर्थात्‌ संस्कृत में जहाँ 'ठ' “य' के साथ संयुक्त हो वहाँ प्राकृत में 'त' की जगह 'च' 
हो य,ता है । 

इस प्रक्रिवग का आधार वररुचि को माना जा सकता है। उन्होंने ''त्यथ्यधानां 
चछजा:' (३-२७) इस सूत्र से इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। सूत्र का अभिप्राय यह 
है कि त्य, ध्य' एवं ' के स्थान पर क़रमण: 'च', “छ' एवं 'ज' आदेश हो । अत॥ 'सत्यम्‌ 
तथा नित्यम' में 'स्थ' की जगह उक्त सूत्र से 'ब' आदेश कर “दोषादेशयोद्वित्वमजादौ” (३-४९) 
इस सूत्र से 'च' का द्वित्व कर 'सच्च तथा द्वित्व एवं णत्व करके 'णिच्च॑' प्रयोग बनते हैं। 

देमचनद्र भी अपवाद के रूप में “बंत्य' धन्द को रखकर अतिरिक्त सभी छब्दों में 'य 


के साथ संयुक्त 'त्‌' के स्थान में 'च' का विधान कर इस प्रक्तिया का समर्थन करते हैं। इनका 
सूत्र है “त्यो चैल्ये” (८-२-१३) । 
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. - खि) ककार। पदमध्योप्ज वक्तव्यो हुलू विवजितः ॥॥॥ 
/. इसका अभिप्राय यह है कि पद के बीच में. प्रयुक्त 'क' में हरूमाग (क) का कछोंप कर 
“ला! मात्र दर रखकर प्रमोग करना चाहिये । ह 

इस सिद्धान्त के भी उपंजोब्य आ० वररुचि हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ में ''कगचजतद- 
बबयां प्रायो कोष: (२-२) इस सूच का प्रथम किया है । इसका अथ यह है कि अयुक्त एवं 
अनादि सृत्र पठित जो ये नो वर्ण इलमें स्वर को छोड़कर केवर हल्‌ का प्रायः लोप हो जाता 
है। अतः खोक:, नीचः आदि में हुलू 'क्‌' एवं 'चु' का छोप कर प्राकृत में 'छोओ' एवं जीओ 
प्रयोग होते हैं । ह 

हेमचनन्‍्द्र मी “कगचजतदपयववाँ प्रायो छुक्‌” (८--१-१७७) इस सूत्र से उक्त सिद्धान्त 
की पुष्टि करते हैं । 

७ (क) “नकारस्य णकारः स्यात्‌” । 

अर्थात्‌ “न' का प्राकृत में ण के रूप में प्रयोग हो । 

जत्व प्रतिपादन फे लिए वररुचि ने नो णः' (२- 3) सूत्र का प्रणयन किया है, जो 
आदि भष्य या अन्त कहीं भी स्थित “न का णत्व विधान करता है। अतः नाथ:, जनक: एवं 
“नयनभ्‌' में 'न” का णत्व कर 'णाहो', 'जणओ”' एवं 'णअण्ण प्रयोग निष्पन्न होते हैं । 

इस प्रसंग में हेमचन्द्र ने थोड़ी भिन्नता प्रदर्शित की है। इनका मी सूत्र “नो णः 
(८-१-२२८) ही है, किन्तु इन्होंने इसका अथे यह किया है कि आदि से भिन्न स्वर से परे 
जो असंयुक्त “न” उसका 'ण' हो । 

(ख) “क्षकारस्य 'ख' इष्यते ।” 

इसका तात्पय॑ं यह है कि प्राकृत में 'क्ष” की जगह 'ख' का प्रयोग हो । 

इसका आश्रय वररुचि का सृत्र “स्कष्कक्षाणां स: (३-२९) है जो 'स्क', 'ष्क' एवं 
'क्ष! का “ख्ष” करने का निर्देश करता है। अतः “अक्षर: से 'अबसरो' आदि प्रयोग बनते हैं । 
उन्होंने कुछ शब्द विषेष के क्ष! की जगह नित्य रूप से तथा कुछ की जगह विकल्परूप 
से '७' का भी विधान किया है। अंतः वक्ष: से बच्छो तथा क्षण: से छणो, क्षणों आदि 
प्रयोग बनते हैं । 

हेमघन्द्र ऐसे स्थलों के लिए अपने यूत्र में 'झ' का मी समावेद्ध कर “क्षः लः कयचिसु 
छल्लौ (७--२-३) के रूप में उपस्थित करते हैं। अतः जहाँ बररुचि के सिद्धान्तानुसार 'क्ष' की 
जगह स' के अतिरिक्त 'छ' का विधान हुआ, वहाँ हेमचन्द्र के अनुसार 'क्ष' के स्थान पर 
झा, 'छ' एवं झ्ष का भी विधान होता है। अतः क्षीण: से ख्रीणो, छीणो तथा झीणो ये तीमों 
प्रयोग निष्पन्न होते हैं । 

कविपय संयुक्त 'क्ष' के स्थान में वररुचि एवं हेमचन्द्र दोनों ने ही महू एवं प्हु का 
विधान किया है। अतः तीक्षणम से तिण्हूं तथा 'पक्मा' से 'पम्हा' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

किध्णुभर्भोत्तर पुराण के पूवर्ती एवं उत्तरवर्ती दोनों आचायोँ के विभिन्न रूपक प्रयोग 
जाथक दूभों को देशने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्कण्हेय मुनि में संक्षेप रूप से केवल 
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मुख्य प्रक्रिया का निर्देश किया है, जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा है । उनके समय में. भी गौणरूप 
से अन्‍य रूपक प्रयोगों का व्यवहार अवश्य ही होता रहा होगा । 

(ग) “स्तकारस्य त्थकारश्व” । ु 

शर्वात्‌ 'सु', 'त' संयुक्त है, जिनमें ऐसे संस्कृत के शब्दों में स्त' की जगह प्राकृत में 
रथ का प्रयोग हो १ 

इस प्रक्रिया पर भी वररुचि के व्याकरण का प्रमाव परिलक्षित होता है। आषाय 
बररुचि ने ऐसे शब्दों की पिद्धि में “स्तस्य थः” (३-१२) सूत्र का प्रणयन किया है, जो 
अपनादभूत 'स्तम्ब' तथा 'स्तम्म' इन दोनों शब्दों को छोड़ अन्य सभी छाब्दगत 'स्त' के स्थान 
में 'थ' का विधान करता है । अत: द्वित्व होने पर 'त्य' घटित रूप सिद्ध होता है । ु 

इसकी पुष्टि हेमचन्द्र के “स्तस्यथोप्समस्तस्तम्बे” (८-२-४५) 'स्तवे वा! (८-२-४६) 
“पयेस्ते थटोौ” (८-२-४७) इन सूत्रों से होती है। सूत्रों का अर्थ क्रमशः इस प्रकार है-- 
“समस्त” और 'स्तम्ब' शब्द के अतिरिक्त हाब्दों के 'स्त' की जगह 'थ' आदेश हो। 'स्तवा 
शब्दगत 'स्त' का विकल्प से 'थ' हो। 'परयंस्त' शब्दस्थ 'स्त' का विकल्प से 'थ' एवं ठ 
हो | अतः 'स्तुति:' से 'थुई', स्तोकम्‌ से 'योअं'। स्तवः से 'थवो। पयंस्‍्त: से 'पल्लत्यो 
एवं 'पह्लट्टो' प्रयोग क्रमश: तीनों सूत्रों से सिद्ध होते हैं । 


(घ) ज्ञकारस्य ण इष्यते ॥७॥ 

यह पंक्ति ऐसा निर्देश करती है कि संस्कृत शब्दों में जहाँ 'ज्ञ' का प्रयोग होता हैं, वहाँ 
प्राकृत में “ग' का प्रयोग हो । 

इसका स्रोत वररुचि का “'म्नशपश्चाशत्‌ पंश्ददशेषु णः” (३-४३) सूत्र है जो “ज्ञ' के 
स्थान में 'ण' विधान करता है । अतः 'ज्ञानम्‌' से णाणं प्रयोग निष्पन्न होते हैं । किन्तु अपवाद 
के रूप में स्वश को माँति समस्त शब्दगत 'ज्ञ' में अर! का “सर्वज्ञ सदृशेषु अः” (३-५) से 
छोप कर 'सथ्बज्जो' आदि प्रयोग बनते हैं । 


हेमचन्द्र ने भी म्नशों णं: (८-२-४२) सूत्र की रचना कर पूर्वाश का समर्थ॑ंत्र किया, 
परन्तु उन्होंने फिर एक सूत्र “जो अः (८-२-८३) से 'ज्ञ! के व्‌! का पाक्षिक लोप विंधान 
कर सभी प्रयोगों को वेकल्पिक बना दिया है। अतः वररुचि एवं विष्णुधर्मीत्तरपुराणें के 
अनुसार सिद्ध एकमात्र 'णाणं” इनके सत में 'जाणं' का वैकल्पिक रूप बन गया अर्थात्‌ ज्ञानम्‌ 
के लिए 'णा्ण' तथा “जाणं' दोनों प्रयोग निष्पन्न हुए । | 

८. क्वचित्वकारस्य तथा थकारस्य तथा क्वचित्‌ । * 

धकारस्य तु वक्तव्य: भकारस्य ह इष्यते ॥८॥ , 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण के इस पद्म का अभिप्राय अपरिष्कृत पदसंमोजन के कारण स 
व एवं 'भ' का पाक्षिक रूप से तथा “म' का नित्यरूप से 'ह' हो, ऐसा मालूम पड़ता हैं । 

इस प्रसंग में आ० वररुचि ने अपने “खन्नषधां हु” (२-२९) इस तृत्र से अयुक्त 
और अनावि स, घ, थ, घ एवं भ के स्थान में बहुछ प्रकार से हकारादेश का विभान किम है' | 


हर 
द्र्रै 


/ िल्मुधभोत्तरवुराण का प्राहतलक्षण एक तुख्मात्मक विवेचन 49 
: आ० हेमबन् का सृत्रहे “खभवधभाध (८-१०-१८७) हसका भी अर्थ यररुि 
इम्हदीहै।.... 

साहित्य में ध्यवहृत प्रयोगों को देशने से भी यही स्पष्ट होता है। अंतः ज्ञात होता है 

'कि सा्क॑ष्डेय मुनिप्रोक्त प्राकृततक्षणघटित उक्त पद्च के अन्तिम कर्ण 'म के साथ भी क्वचित्‌ 

का अन्यंत उन्हें अमिप्रेत था। इनके उदाहरण के रूप में ' मुंखस, राधव:, कथा, बघू:, नभ:ः 

आदि दाब्दों में विद्यमान ख, ध, थ, व एवं भ॑ के स्थान में क्रमशः हकारादिष्ट मुह, राहवो, 
कहा, बहू, नहूं आदि को देखा जा सकता है । 

' अवखित्‌ पदाश्षय एवं समर्थक उपयुक्त दोनों आचायोँ के उक्त दोनों सूत्रों में बहुल और 

प्रायः पद की अनुवृत्ति आने के कारण सणमखल:, प्रक्रयघन:, अस्थिरः, जिनधमं:, प्रणष्भ्य: 


आदि दब्दस्थ ख, ध, थ, ध एवं भ का ह नहीं होने से क्रमशः 'सरिसवल्ललो', 'प्रलयधनों', 
'अधिरो', 'जिणधम्मो', 'पणट्ुुमओ' आदि दाब्द सिद्ध होते हैं । 

९. (क) त्सकारस्य छकारः स्यात्‌' । 

इसका अभिप्राय यह है कि त्स' के रूप में संयुक्त त्स' के स्थान में प्राकृत में 'छ' 
होता है | 

इसका आधार वररचि का “श्चत्सप्सां छः (३-३९) यह सूत्र मालूम पड़ता है । सूत्र 
का अथे है---'दच', त्स' तथा 'प्स' इन तीनों संयुक्त वर्णों के स्थान में 'छ' हो । अतः प्रकृत- 
सिद्धाग्त के अनुरूप उत्साह: एवं वत्सः शब्दगत ्स! के स्थान में 'छ' होने पर 'उच्छाहो” एवं 
, बच्छो' प्रयोग बनते हैं । 

हेमचम्द्र भी वररुचि का अनुध्तरण करते हुए कहते हैं ““हस्वात्‌ ध्यकत्सप्सामनिश्वल्ले” 
(८-२-२१) । किन्तु उत्सव एवं उत्सुक शब्द में स्थित 'त्स' की जगह 'सामथ्योत्सुकोत्सवे 
वा” (८-२-२२) इस विश्येष सूत्र का विधान कर “छ' को प्रायिक बना देते हैं । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि वररुचि एवं विष्णधर्मोत्तरपुराण के निर्माणकाल में त्स' की जगह सत्र छ' 
बाला. ही प्रयोग होता था, किन्तु हेमचन्द्र के समय तक आते-आते “उत्सुक: तथा “उत्सवः” इन 
दोनों छाब्दों के स्थान में '3च७छुओ' और “उच्छवो' के अतिरिक्त 'उसुओ” और ऊसवो' के रूप 

' में भी प्रयोग होने छूमा था । 
. ख) चकारे हल च लुप्यते' । 

गर्थात्‌ संस्कृत में प्रयुक्त 'च' में हुलू अंध का छोप कर प्राकृत में 'अ' मात्र प्रयुक्त 
होता है। इस नियम का उपजीव्य आा० वररुचि का सूत्र “कगचजतदपयवां प्रायो छोप:'” है । 

आ० हेमघन्द्र ने भी केवल लोपः के स्थान में लुक शब्द देकर सूत्र के अन्य अंशों को 
यथावत्‌ रला है, किन्तु आ० वररु॑चि के सिद्धान्तानुसार जहाँ हल अंश का लोप हो जाने पर 
अ' रहता है और 'नीचः” आदि से 'णीओ' आदि प्रयोग बनते हैं । वहाँ आ० हेमचन्द्र के अनु- 
सार अवधिष्ट 'अ' की जगह पर “अवर्णो यश्रुति:” (८-१-१८०) सूत्र से “या करके “नीयों' 
आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

ह। 
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(ग) युक्के ध्यकारे तद्धीने फकारोषपषि विधीयते ॥९॥ 

इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रयोग में 'प्‌” एवं 'प” संयुक्त हों, वहाँ छल 'ब्प' 
के स्थान में 'फ' छाकर प्राकृत में प्रयोग करना चाहिए । ॥ 

इस नियम का प्रवत्तंक आधाय॑ वरझ॒वि का सून्त “प्यस्य फः” (३-३४) है । इसका 
अर्थ मह है कि मूध॑न्य 'ष्‌' जहाँ 'प' से संयुक्त हो वहाँ प्राकृत में 'फ' हो । अठ: पुष्पम, शब्पस 
में ब्य' के स्थान पर 'फ' होकर 'पृफ्फ, 'सफ्फ! आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । - 

आ० हेमचन्द्र मी इसका समयथंत्र करते हैं। केवछ उन्होंने वररुचिविरचित ' ध्यस्थ 
फः” तथा “स्पस्थ च” इन दोनों सूत्रों का एकीकरण उचित समझकर “व्पस्पयोः फः” 
(८-२-५३) ऐसा मूत्र दिया है । 

मार्कण्डेय मुनि का कहना है कि प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन नहीं होते हैं-- 

१०, (क) चतुर्थी नात्र विज्ञेया न च द्विवचनं क्वचित्‌ 

इन दोनों निषेधात्मक वाकयों के मल स्रोत वररुचि के चतुर्थ्या: षष्ठी (५-१० :) तथा 
"दिवचनस्थ बहुवचनम्‌” (५-१०६) ये दोनों वृत्र हैं। 

आ० हेमचन्द्र ने भी दोनों सूत्रों (८-३-१३१), (८ ३-१३०) को यथावत्‌ रखकर 
अपनी सहमति व्यक्त की है । 

(ख) पदादो यो गुरु: सोऊत्र लघुरेव विधीयते ॥१०॥॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि पद के आदि में विद्यमान गरुरव्ण की जगह प्राकृत में रूघु- 
वर्ण का प्रयोग हो, किन्तु इस नियम की चर्चा न ॒तो प्राकृत के किसी वैयाकरण ने की है और 
न प्राकृतसाहित्य में इसके अनुसार प्रयोग ही मिलते हैं। यूं संयुक्त वर्ण से पूव॑क््सी दीघ॑ वर्ण 
का 'हुस्व विधान किया गया है, परन्तु उसका सम्बन्ध इस नियम से नहीं है । 

'पद' से पाद (चरण) का ग्रहण करने पर भी उक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती है, 
क्योंकि छत्दों (पद्यों) में भी चरण के आदि में हस्व करने का कोई नियम प्राप्त नहीं होता है 
और काव्यों में मी कहीं ऐसे प्रयोग नहीं दीखते हैं । 

ऐसी स्थिति में यद्यपि एक बात यह कही जा सकती थी कि क्षेत्र विशेष में विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण के निर्माणकाल में इस तरह के प्रयोग की परम्परा रही हो, किन्तु उसका 
सवंया विलुष्त हो जाना अस्वाभाविक सा प्रतोत होता है। अतः यह पंक्ति चिन्य है। 


जेनवाह्मय 


श० अतोरसा जैन, एम० ए० 

बारत के बाहुमय में जैनसाहित्य अपना एक प्रधान स्थान रखता है--प्राचीनता की 
हृष्टि से, माया की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से भी । प्राचीनेता की 
दृष्टि ते बेद तथा ब्राह्मण-प्रन्थों के पलात, इसका स्थान सर्वोपरि है। ईसवी की प्रथम धाताब्दी 
से लेकर आज तक इसकी धारा अक्षुण्ण बनी रही है । ईसवी दाताञ्दी एक से पूर्व क्योंकि 
इस क्षेत्र में ज्ञान को लिपिब्ध करने की विधि प्रचलित नहीं थी, इसलिए यद्यपि उस समय 
का साहित्य उपलब्ध नहीं होता है, तदपि यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय इस दोष 
में ज्ञान का प्रचार नहीं था । इस संस्कृति का जितना कुछ ज्ञान आज छिपिबद्ध हुआ उपलब्ध 
होता है, उससे कई गुना अधिक उस समय गुरु-शिष्य-परम्परा के द्वारा, मौखिक रूप से 
चछा आ रहा था । 

“पृण्णवणिज्जा भावा अणंतभागों दु अणभिलप्पाणं । 
पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धों ॥” 

इस प्रकार विश्ववर्ती पदार्थों के अथवा तथ्यों के रूप का जितना कुछ ग्रहण भगवान्‌ 
बीर को अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा हुआ, उसका अनन्तवाँ भाग ही आज ग्रन्थों के रुप में 
हम प्राप्त कर पाये हैं। लिपिबदध होने से पहले जेन संस्कृति का सकल ज्ञान केवल मौखिक 
रूप से चछा आ रहा था। बुंद्धि के क्रमिक ह्ास को रुक्ष्य रखते हुए, ज्ञान की परम्परा को 
अधुण्ण रखने के लिए, लिपिबद्ध करने की बुद्धि बहुत पीछे जाग्रत हुई । 

जैन संस्कृति का यह शान भगवान्‌ महावोर के पश्चात्‌ प्रारम्म हुआ हो, ऐसा नहीं है । 
उनके पहले भी सौख्हिक रूपए ये इसका प्रचार वराबर प्रथलित था । अद्भुप्रविष्ट तथा अंगवाहय 
के रूप में आगम-निबद्ध ज्ञान का जो विभाग शास्त्रों में किया गया प्राप्त होता है, उससे स्पष्ट 
है कि इसकी विशाल कुक्षि में मगवान्‌ तीर के उपदेशों से विनिर्गत ज्ञान के अतिरिक्त पृव॑बर्ती 
उस ज्ञान का भी संग्रह किया गया है, जो कि मुख-दर-मुख चला जा रहा था। भगवान्‌ वीर 
से आगत शान जिस प्रकार आचारांतप आदि ग्यारह अंगों में निबद्ध है, उसी प्रकार उनके पूर्व 
से आगत ज्ञान उत्पादपुर्थ आदि चौदह पूर्वों में सम्मिलित हैं । 

भाषा की दृष्टि से इस साहित्य में अध॑मागधी तथा प्राकृत तो प्रसिद्ध हैं ही, संस्कृत, 
अपन्रंश, हिन्दी तथा कन्नड़ का प्रयोग भी इसमें बहुलता के साथ किया गया है। मगवान्‌ 
वीर को क्योंकि अपना सन्देश जन-जन तक पहुंचाना इंष्ट था, इसलिए उन्होंने त-कालीन 
वैदिक आम्ताय में प्रचलित संस्कृत माषा के पक्ष को तिलांजलि देकर जनसाधारण की भाषा 
को अपनाना ही न्याय समझा । यही कारण है कि उनके सकल उपदेश अधंमागधी भाषा में 
हुए, जिसमें आधी तो मगध देश की राज्य-माथा सम्मिक्तित थी और आधी तत्कालीन 
प्राम-माषा । 

यदि भाषा के क्षेत्र में जेन साहित्य भी ब्राह्मण-प्रन्थों की माँति संस्कृत के पक्ष को 
पकड़े बैठा रहता तो मारत देश की अत्यन्त प्राचीन तथा प्रसिद्ध मगभ संस्कृति के मूल तक 
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हम कैसे पहुँच पाते ? प्राकृत साहित्य के माध्यम से उस संस्कृति के मौक्िफ स्वरूप की 
उद्धावना हुई है। 

दा भगवान्‌ वीर का अनुसरण करते हुए जैन बाड्मय के प्राचीन आधार्यों ने 
प्राकृत भादा में ग्रन्थों की रचना की, परन्तु उन्होंने इसका मी पक्ष नहों पकड़ा । जहाँ कुछ 
आधार प्राइत में प्रन्य-रयना कर रहे थे, वहाँ हो साथ-साथ कुछ अन्य आचाय॑ संस्कृत भाषा 
में भी ज्ञान को निबद्ध करने में जुटे हुए थे। जैन वाजुमय का आद्यदर्शन ग्रन्थ 'दत्त्वायंसृत्र” 
के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राकृत के स्थान पर संस्कृत सूत्रों में निबद्ध है। आचाये समन्तमद्र, 
अकलंकमट्ट तथा विद्यानन्दि कृत 'आप्तपरीक्षा', आध्तमीमांसा, प्रमाणविनिश्य, अष्टसहस्त्री 
आदि जेन न्याय की प्रधान रचनाओं के अतिरिक्त आचार्य भाणिक्य नंवि द्वारा रबित 
“परीक्षामुख” नामक जैन न्याय का प्रसिद्ध सूतरप्रन्थ संस्कृत भाषा में निबद्ध है। 

भारत की इन दो प्राचीन भाषाओं के अतिरक्त मध्यकालीन कवियों ने पठमचरिड, 
जसहर-चरिउ, आदि अनेक साहित्यिक रचनाएँ अपभ्रंश भाषा में कीं और उत्तरकालीन कवियों 
मे अपनी अमृल्य कृतियां देकर इस साहित्य को हिन्दी माषा के माध्यम से अलंकृत तथा 
आप्क्वावित किया । 

साहित्य की दृष्टि से इस साहित्य ने एक ओर जहाँ पद्य तथा गद्य विधि को अपनाया 
वहीं काव्य तथा चम्पू के रूप में भी इसे साहित्यिक सौन्दर्य प्रदान किया, जिसगे व्याकरण, 
उनन्‍्द, अलंकार, नवरस आदि सभी छटाएँ बिखरी प्रतीत होती हैं । इन सब विशेषताओं के 
कारण जैन वाइमय का आकाश मानों विविष नक्षत्रों को पाकर उद्धासित हो उठा है। 

विषय की दृष्टि से इसे चार भागों में विभाजित किया गया है, जो चार अनुयोगों के 
नाम से प्रसिद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुपोग और द्रष्यानुयोग । प्रथमानुयोग में 
जैनाम्नाय का वह इतिहास निबद्ध है, जिसमें प्रथम श्रेणी के शिष्यों को परमार की ओर अग्रतर 
करने के छिए पुराण-युरुषों की जीवनियों का दिग्दशंन कराया गया है। इसके अन्सगरंत 
अनेकों काब्य तथा चम्पू और पुराण, नाटक तथा कथा-साहित्य सम्मिलित हैं। करणानुयोग 
जीव के परिणामों का तथा इसके कर्मों का, और लोक का तथा इसकी कार्य-कारण-हूप सकछ 
तात्विक व्यवस्था का इतना सूक्ष्म विवेचन करता है, कि उसे हृदयांगम कराने के लिए बलातु 
उच्च श्रेणी के गणित की शरण लेनीं पड़ी । इस प्रकार का कथन जैन बाइमय के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 

चरणानुयोग में गृहस्थों से छेकर यतियों तक के सकल आचार-विचारों की विस्तृत 
गवेषणा की गई है। द्रव्यानुयोग में तीन विभाग हैं--दर्शनशास्त्र, न्यायशास्त्र और अध्याध्म- 
शास्त्र । दशशनशास्त्र जीवनोपयोगी तस्वों का और जगद्व्यापी तथ्यों का तक॑ पूर्ण अनुसन्धान 
करता है। न्यायश्ास्त्र में उस अनुसन्धान का अन्य दश्शनों के साथ तुछूनात्मक अध्ययन करते 
हुए समत्वयात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। अध्यात्म घास्त्र में मुमुुकों चेतना की विविध 
शक्तियों का तथा उसकी विविध बाह्मास्यन्तर प्रवृत्तियों का सृक््म विवेक कराया जाता है । 

इस प्रकार जन वाडमय इतिहास की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से साहित्य की दृष्टि से 
और दर्शन तथा अध्यात्म की दृष्टि से अपने भीतर सभी प्रकार से परिपूर्ण है। 
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दे संतों थे 
तेरापंयी संतों की काव्य-साधनां 
डॉ० धुमेरमल वेश एम० ए०, पोएच० डी० 

भारतीय दर्गंन और साहित्य में संत घब्द की गरिमा और गौरव का विराट महर्व 
बताया गया है। विद्वानों ने अपने मतों और अपनी अवधारणाओं के अनुसार इस श्ध्द की 
विदाद व्याश्या की है। (डा० पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल संत छाब्द की व्युत्पत्ति शांत छब्द से 
हुई बतलाते हैं। उनके अनुसार संत हृदय में वैराग्य-माव की पांथन धारा श्रवाहित होती 
रहती है) (श्री परशुराम चतुअंदी के अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है, 
जिसने संत्‌ रूपी परम तस्‍्य का अनुभव कर लिया हो) डा० शिवकुमार शर्मा संत छाब्द की 
व्याख्या करते हुए छिखते हैं--'मेरी समझ में संत झब्द सत्‌ से बना है, जिसका अथ॑ं है--- 
“ईहवरोन्मुल्ल' कोई भी सज्जन पुरुष हो सकता है। संकुचित अथ में निर्भेणीपासकों को ही संत 
कह दिया जाता है, जब कि संगुणोपासकों को भक्त" हिन्दी साहित्य में निर्मुण-घारा के 
कवियों को ही संत-कवियों की संज्ञा दी गयी है । सग्रुण-मक्ति के कवियों को मक्तकबि कहा 
गया है। भले ही रूढ़ रूप में इन कवियों का इस प्रकार विभाजन किया गया हो, पर वास्तव 
में ये सबके सब संतकवियों की ही कोटि में आ जाते हैं । दोनों ही श्रेणी के कवियों में शांत 
रस की धारा प्रवाहित हुई दीख पड़ती है। संत शब्द के अनेक पर्यायवाची छाब्द हैं। जैसे--- 
श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अणगार, भदन्त, दन्त, यति ।'/* 

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो व्यक्ति शान्ति, समता और 
सररूता में जीता है, जो माया, प्रवंबना, कुटिलता आदि वक़ प्रवृत्तियों से दूर रहकर सदा 
आत्मसाधना में रमण करता है, हम उसे संत की संज्ञा दे सकते हैं, पर जैन परम्परा में संत 
का कुछ विदधिष्ट अर्थ भी होता है । प्रकृति और स्वभाव से जो सरल है, साधारणतया तो हम 
उन्हें संत कहते ही हैं, पर जैन संत परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति अहिसा, सत्य, अचौय॑, 
ब्रह्मचयं और अपरिग्रह की साधना करता हो, हम उसी को संत या साधु की संज्ञा दे सकते 
हैं । साधु आत्मा की छठी गुणावस्था है । इस अवस्था में आत्मा पूर्ण रूपेण संबरित हो जाती 
है। साधु-जीवन छठे गुणस्थान से प्रारम्म होक॑र चौवहयें गुणस्थान तक बछूता रहता है । इन 
श्रवस्थाओं में आत्मा का शोधन होता रहता है, इन्हीं साधकों को हम साधु या संत कहते हैं । 
पंचमहावतों की आराधना के साथ-साथ पाँच समितियों और तीन ग्रुप्तियों का प्रयोग भी 


१. हिन्दी साहिष्य : युग और प्रवृत्तियाँ, अष्टम संस्करण, लेखक--डा० छिवकुमार शर्मा 
पृष्ठ संस्या-१२३ । 
“जैन-परम्परा में सन्‍त और उनकी साधना-पद्धति', छेखक--डा० देवेन्द्र कुमार 
शास्त्री, नीमच, पुस्तक का ताम--सिद्धान्ताबाय पण्डित वौलाशचन्द्र शास्त्री, अभि- 
नन्दन ग्रंथ से, पृ० सं०-१२३ गराथा-८८७ समणोत्रि संजदोतिय रिसिमुणि साधुत्ति 
'.. बीषरागोत्रि। भामाणि सुबिहिदाणं अणगार सदंत दंतोति । मुलाचार । 
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साधु-जीवत में बलता रहता है। इस प्रकार साधु-जीबन निर्तांत संयमित होता है। संत-जीबन 
आस्मसाधता का जीवन होता है। संवर और निजेरा की साधना साधु-जीवन में निरन्तर 
चरती रहती है। साधु सदा अपने आपको आधि, व्याधी और उपाधि से मुक्त रखता हैं। 
श्रम समाधि ही उसके जीवन का परम छक्ष्य होता है। प्ाधु न केवल आत्मसाधता ही करता 
है, प्रश्यत्त अन्य जनों को सत्‌-पथ पर, मोक्ष-मार्ग पर ले जाने का प्रयास भी करता है । इस हैतु 
अनेक जैन संतों ने अपनी विचारधारा को वाणी का स्वरूप देकर जन-मानस तक पहुँचाने का 
सुप्रयास किया । इन संतों के विचार हमारे साहित्य और दर्शन की अमूल्य विभूतियाँ हैं। 
स्वेताम्बर तथा दिगम्वर-परम्पराओं में अनेक आचायं और संत हुए, जिन्होंने अमर साहित्य 
की सृष्टि की । प्राकृत भाषा में जैत काव्य की धारा प्रस्फुटित होकर संस्कृत भाषा में समाहित 
हुई। ततपथ्षात्‌ अपश्रृंथ म्रायाओं में भी जंन-संत-काव्य-धारा का प्रवाह चढ़ा । जब हिन्दी 
भाषा का प्रादुर्माव हुआ तो उसी काव्य-धारा ने हिन्दी माधा को भी अभिश्तिच्ित किया । 
श्रेताम्बर-परम्परा में आग्रे चछकर दो और सम्प्रदायों का जन्म हुआ । जो स्थानक- 
वासी और तेराष॑थ-सम्प्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। सोलहवों शताब्दी में लोकासाह ने 
स्थानकवासी सम्प्रदाय की नींव डाली। इस सम्प्रदाय में भो अनेक संत्त हुए। तेरापथ 
सम्प्रदाय का प्रादुर्माव वि० सं० १८१७ में हुआ । आधचाय॑ भिक्षु इस सम्प्रदाय के आदि 
आचाय॑ हुए । हालाँकि इस सम्प्रदाय का इतिहास नितांत अल्पकालीन है, फिर भी इस 
सम्प्रदाय में अतेक सन्त कवि हुए । इन कवियों की क्ृतियाँ हिन्दीसाहित्य की अमुल्य निधि 
है। इन सन्‍्तों की वाणी से जो विचार-धारा प्रस्फुटित हुई, हम उस धारा की उपेक्षा नहीं 
कर सकते । अल्पकाल में ही इस लेवे के सन्त-कवियों ने सुरुलित काव्य की सृष्टि की, जो 
हिन्दीसाहित्य का महत्वपूर्ण अध्याय हो सकता है। तेरापं०-परग्प । भे सन्‍्तगण जन साधारण 
के बीच अपने पावन विचारों के प्रसार हेतु मजन, ढालें और प्रगीतीं का सृजन करते हैं और 
इत रचनाओं के माध्यम से जनसाधारण को अध्यात्म और धर्म का उपदेश देते हैं। जैन दर्शन 
और साहित्य के ग्रन्थ प्राकृत और संस्क्षृत में हैं। इन सन्‍्तों ने प्राचीन ग्रन्यों के सूत्रों को 
आत्मसात्‌ कर उन्हें राजस्थानी जनपदीय भाषा में रूपान्तरित करने का स्तृत्य प्रयास किया । 


तैरापंथ का इतिहास लगभग २०० वर्षों का है। आचाय॑ भिक्षु ते जब रघुनाथ जी 
के टोले से बहिगंमन कर तेरापंथ की नींव डाली तो इन्हें प्रबल विरोध का सामना करना 
पड़ा। धीरे-धीरे विरोध का शक्षंप्नावात शान्त हुआ, छोगों की जिज्ञासा जगी। आधायं भिक्ष 
(सन्त भीलण जी) के प्रति लोगों में भक्ति के बीज अंकुरित होने छगे | आजाये जी की वाणी में 
लोगों को सत्य के दक्ष होने छूगे | कोमों के अनुराग को देख आचाय॑ भी काव्य-सृजन में रूम 
गये। आचाये भिक्षु एक तपे-तपाये सन्त थे । कठोर साधना और छुद्ध आचार-अनुपालन इनके 
जीवन का परम लक्ष्य था। छुभ-योगों का उदय इनके अन्तर जगव्‌ में होता रहता था। 
काव्यरूप में हन्होंने अपने विचारों की जनसाधारण के बीच अशभिव्यंजना की तथा अपने 
जीवनकाल में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बीच रहकर मी ३८००० पदों की रचना की । 
इनके समय साधु साध्वियों की संझ्या अल्प रहने पर भी कई सन्त-कवियों का प्रादुर्माब हुआ । 
जैसे--मुनि वेणीराम जो, मुनि हेमराज जी आदि । इनके बाद भारमछ जी और आबाये 
रामचन्द जी का प्रादुर्भाव हुला। इनके कार सें विशिष्ट काम्य-सूजन नहीं हुआ । जयाक्षार्य 


:. // पोरापंबो्तों की काष्प्शाबनी- 8६ 


के शमय साहित्य-सुजन का कार्य ययेष् रूप से हुआ । जयाचाय स्वयं कवि थे। इन्होंने तीम 
साख पदों की रचना की । इनके साथ-सांथ और भी अनेक सन्त हुए, जिन्होंने काम्य की 
भूमि को उ्रं बनाते का प्रयास किया। इन सन्त-कवियों की रचनाएँ पूणरूुपेण प्रकाश में 
नहीं आ सकी । इनकी काथ्य-कृतिकायें पाण्डुलिपियों में ही पड़ी हैं। इनका सबसे बड़ा कारण 
यहूँ रहा कि तेरापंध के सन्‍त अपनी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करवाते थे । कारण सीधे 
रूप से पुस्तक-प्रकाशन घामिक दृष्टि से निषिद्ध माना जाता था। आवक रचनाओं को कंष्ठा- 
गगाहित कर पुन: लिखते और फिर उन्हें प्रकाश्चित करवातें। फिर भी इनकी बहुत सारी 
रचनाएँ प्रकादित हुई हैं। ओ पश्चाछाछ जी मंसाल ने इस दिला में लोजकर वेसपंथी सन्तों 
की प्रकाशित रचनाओं की धृणी तैयार की । उन्होंने २५५ रचनाओं की सूची प्रकाशित कर 
लोगों को जैन साहित्य से परिचित कराने का प्रयास किया । 

स्व० श्री संतोषचन्द्र जी बरडिया ने जयाचाये के साहित्य का सर्वेक्षण कर 'जयाचाये 
की कृतियाँ' नाभ्क एक पुस्तक छपवायी । हस पुस्तक में उन्होंने जयाचाये की कृतियों का 
परिचयात्मक बिबेलन किया है। जयाचाये ने अपने जीवनकाल्‍ में विराट साहित्य की सृष्टि 
की, पर उनका अधिकांश साहित्य अप्रकाशित अवस्था में पड़ा है। आचाय॑ सुझसी के समय 
भी साहित्य-सुजन का कार्य असाधारण रूप से चरा। आधछाय तुलसी स्वयं काव्यसष्टा हैं । 
राजस्थानी में इनकी बहुत सारी रचनाएं जनसाधारण के सामने आयीं। आधच्ायें तुलसी की 
प्रखर प्रेरणा के फलस्वरूप खड़ी बोली में मी सनन्‍्तों द्वारा गद्य और पद्च-साहित्य सृष्ट होने 
छगा । युवाचाय महाप्रश्ञ संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी और हिन्दी के उद्भूट विद्वापु हैं। गद्य 
में इनकी सो से अधिक मीमांसात्मक पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं। तेरापंथ धर्म-संघ की 
प्रकाशन-मीति में परिवतंन हो जाने के कारण तेरापंध-साहित्य का प्रकाध्मन-कार्य द्रुतगति से 
चलने ऊग्रा है। आचाये भिक्षु का सम्पूर्ण साहित्य जेन-श्वेताम्बर-तेरापंथी-महासभा के द्वारा 
दो खण्डों में प्रकाशित हो सका है। महासमा-आदश-साहित्य-संघ, चुरू और जैन-विश्वभारती, 
लाइनूँ के द्वारा प्रकाशन-कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । 

तेरापंथी-काव्य-साहित्य को हम मुख्यतया रे भाड्ों में बाँट सकते हैं । ज्ञान-भीमांसा, 
आचार-मीमांसा, सन्तन्वरित और ऐत्तिहासिक आशरूयात । तेरापंथ के आदि आचाय॑ भिक्षु - 
(सन्त भीखण जी) ने शान-मीमांसा एवं आचार-पीमांसा, सन्त-चरित-विषयक अनेकों रचनाएँ 
की हैं । खण्ड-काब्यों के रूप में इनकी २१ रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। जयाचाय॑ ने भी 
ज्ञान-मीमांसात्मक और आचार-मी्मांसात्मक तत्यों का अपनी कावथ्य-कृतियों में विवेचन किया 
है । आचाये तुलसी ने मी साहित्य के विविध विषयों पर अपनी लेखनी 3ठायी। थे निरन्तर 
काव्य-सृजन में रत रहते हैं। इस निबन्ध में साहित्य का पूर्ण विवेचन सम्भव नहीं है । फिर 
भी हम कुछ उद्धरण देने के लोभ को संवरण नहीं कर सकते । जिन पुस्तकों से उद्धरण प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं, उनका प्रकाशन '९०-६० वर्ष पूर्व हुआ था और अब उनका प्रकादन बन्द 
हो पया है। पुस्तक उपलब्ध नहीं होतीं और जो पुस्तक हैं, उनके जीण॑-शीर्ण अवस्था में होने 
के कारण उनके ताम के पृष्ठ फट गये हैं । 

आधार्य सिक्षु की नव-पदा्थे की ढालों में स्पष्ट रूप से ज्ञान-मीमांसा का प्रतिपादन 
हुआ है। जीव-अजीव, पाप-पुष्य, आश्रव-संवर णादि तत्वों की सुस्पष्ट अभिव्यंजना हुई है । 
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हालों के अध्यमत से विदित होता है कि आचार्य श्री को विषय का पूण्णे बोष था। जटिल 
और तात्विक विषय को इन्होंने सुछछित काव्यमयी भाषा में प्रतिपादित किया है । आश्रम 
की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि आश्रव जीव है, पराप-पुष्य का प्रवेश्य द्वार है, 
जीव की भावात्मक प्रवृत्तियाँ हैं। जो अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं, उनके कारण पुण्य कर्म आत्मप्रवेशों 
की और आकृ्ट होते हैं और दृष्प्रवृतियों के कारण पाप कर्मों का आगमन होता है? । 


“आयाय॑ जी ने एक सुन्दर रूपक के द्वारा निजंरा की अवधारणा का स्पष्टीकरण किया 
है । यदि साबुन देकर कपड़ों को उबाला जाय फिर पानी के छींटे देकर उन पर चोट दी जाम 
और साफ पानी में उन्हें पचारा जाय तो सहज ही थे उज्ज्बल हो जाते हैं । इसी प्रकार आत्मा 
को तपाकर शान के छोटे देकर ध्यान के जल में इसे डुबाकर धोने से उसका कर्म-रूपी मैल 
धुल जाता है । 


तव-पदार्थ रचना की तेरह ढालें हैं। इस रचना में स्वामी जी का गम्भीर चिन्तन 
हमारे सामने आता है । स्वामी जी ने विशद रूप से विषय का प्रस्तुतोकरण किया है । 


“स्वामी जी ने अनुकम्पा (हिसा) की बड़ी हो सुरम्य व्याल्या की है। अनुकम्पा को 
परखने के लिए सम्यक्‌ दृष्टि की आवष्यकता है। गाय, मैंस, आक ओर थूहर के दूध की प्रकृति 
मिन्न-भिन्त हैं। संशा तीनों की एक ही है, पर आक के दूध से प्राण-वियोग हो जाता है जबकि 
गाय का दूध नीरोग और बलबद्धंक होता है। सावद् अनुकम्पा क्मंबन्ध का हेतु है और निर- 
बद्य अनुकम्पा मोक्षधाम पहुँचाने वाली है? ।' 


ब्रहाचयं और शील-निरूपण के सनन्‍्दम्म में स्वामी जी ने मानव-सनोविज्ञान का रहस्य 
उद्घाटित किया है। नर-नारी के आकर्षण के सम्बन्ध में स्वामी जी का गहरा अनुमव था । 
ब्रह्मचयं भ्रत के सेवो को किस प्रकार पैर फूंक-फूंक कर रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में स्वामी 
जी ने बहुत ही सुन्दर और सटीक उदाहरण दिये हैं। “नीबू के ग्रहण की बात सुनने से मुंह 
में पानी आ जाता है। रसना रूपलपाने छग॒ती है और रस को चूसने को अभिलाषा तीघ्र है 
१. (नव-पदा्ें-ढाल-६ पृ० सं० २६) । 

आश्रव दुवार ते जीव छे, जीव रा भलासुंडा परिणाम । 

भला परिणाम पुनराबारणा, सरुंडा पाप वणा छे ताम | 
- _निव-पदार्थ-आश्रव पदार्थ --ध० सं० ४५) । 

'ज्यूं तपकर ने आतमने तपावें, ग्यान जल सूँ छारे ताय जो । 
ध्यान रूप जाय माँहे क्षरवोले, जब मरम भेरू छेट जाय जी ।' 
(भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर, ढाल-१ दुह्यू-२-३ पृ० सं० ५३ १)। 
गाय मैंस आक घारेनों, ए च्मारूई दूध । 

तिम अनुकम्पा जागजों, रासे मन में सूध ॥ २ ॥ 

आक दूध पौ छां थका, जुदा करे जीव काय । 
ज्यूँ सावद्य अनुकम्पा कीर्या, पाप कर्म बंधाय ॥ ३ ॥ 
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है. नारी रूप का वृत्तात्य सुनकर हम आंत हो उठते हैं और अधःपतन की गे में था 
भिरते हैं।.।! 

...._ जयाबाय ने उत्तराध्ययनसूत्र का बड़ा ही सुरम्य रूपान्तरण किया है। भगवात्‌ अपने 
परम स्नेही शिष्य गौतम को उपदिष्ट करते हुए कहते हैं--“द्रुम के पीसे पके हुए पत्तों को 
गिरते दैर नहीं छगती । मानव-जीवन की भी यही स्थिति है। किस समय काखकवलिस होगा 
कहा नहीं जा संकता । इसलिए प्रज्ञावान्‌ जनों को क्षणमर के लिए भी प्रमाद न करना 
चाहिए । हे गौंतंम--छुम मेरे बचनों को ग्रहण कर संयम मार्भ पर अग्रसर होते रहो" 7!” 

“जयाचाय॑ ने मार्मिक भावों को बहुत ही प्रमावद्याली घब्दों में अभिव्यक्ति दी है। 
सम्यकत्व के विसा चरित्र की क्रिया पूर्णरूपेण फलवती नहीं होती । भरित्र के विटप में सुमघुर 
फल सभी होंगे, जबकि उसकी जड़ों का सिचन सम्यवत्व के जऊू से किया जाये ।/” 


“जब देह जजेरित हो जाती है, साधना के लिए जब साधक का धारीर निज्िय हो 
जाता है, ठव बह दारीर से वियुक्त होने की अभिकाषा करता है। आमरण-अनदान ग्रहण कर 
पिजर झरीर से छुटकारा पाने के लिए कृतसंकल्प हो जाता है। उसकी मव्य-मावना का उदय 
होता है। मोग-लिप्सा के प्रति साधक उदासीन द्वो जाता है ।'' 

जयाचाये की बाणी आचाय॑ भिक्षु की वाणी से अधिक मधुर जान पढ़ती है। इनकी 
रुखनाओं में प्रसाद गुण का विकास हुआ है । इसका कारण यह है कि आचाय॑ भिक्षु क्रान्ति का 
मद्याल लेकर आगे बढ़े और जयाचाये ने धान्ति की बीणा का बादव किया था । यह थुग और 
परिस्थितियों का प्रभाव था । 


१. भिक्षु प्रन्य रत्नाकर, ढाल-र दुह्य-१२ प० सं०-४३६ । 

“लीबू फलनों बारता सुण्मां रे, मुख पांणी मेले छ ताम। 

ज्यूं अस्त्री कथा सुपीयां थका रे, परिणाम थोड़ा चल जाय रे ॥! 

२. (वेराग्य-सुधा-सम्पादक--धम्पाछाल सेठिया, उत्तराष्ययन दसवें की जोड़ पृ० सं०--- 

११५ ढाल--१) 

जिम हुम पत्रज पांडुरो, पड़े वृक्ष थी जेह। 

दिवस निश्ागण अतिक्रमें कांइ, तिम मनु जोवित एह ॥ 

जिनेश्वर भाखे जी, शिष्य प्रति दाखे जी। 

होजी तूं लो समय मात्र पिण रखे प्रमाद करेहों जी ॥ 

गोत्रम गुण गेहों जी । 

३. [वैराग्य सुधा--वही-ढाल-८ ४० सं० १३६ गाया-४) 

जे समकित बिण महैँ, चारित्र नी किरियारे। 

बार अनन्त करी, पिण काज न सरिया रे ॥ 
४. (वही-ढाछू--९ गाथा-१) 

अनन्त मेरू मिश्री मरवी, पिण तृप्त न हुवों लिगार । 

इस जाणी मुनि आदर, अगसण अधिक उदार ॥ 

इह विधि अणसण आदरे। 
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“कम प्रभाव की ध्याल्या करते हुए मुनि हवथ॑ कहते है कि कर्मों के सामने सभी महां- 
पुरुष नि्यंक हो गये । देव-दानव और नर सभी कर्मं-प्रमाव के समझ नतभस्‍्तक हुए व”. 


... “यन्त-चरित पर भी तेरापन्य-साहित्य में अनेकों रचनाएँ लिखो गयी है। कई आज्ार्यों 
और सन्तों ते तेरापन्य के सत्सों पर रचना कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अपित की । आचार्य 
भिक्षु के समय भी सम्त-चरित लिखे गये | जयाच्ाययं ने १५ सन्त-बरित किसे, जिनमें--मिक्षु- 
यस-रसायण, स्वेतसी-चरित्र, ऋषिराय-सुयस आदि प्रमुख हैं। सल्तोषचन्द जो बरडिया ते 
जयाचाय॑ की कृतियाँ नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है* |” 

हम दो चार उद्धरण सन्त-चरित की इृतियों से उद्धरित करते हैं--/“आचाय भिन्नु ने 
४८ सन्त और ५६ साध्वियों को दीक्षित किया, जिनमें २८ सन्त और ३९ साध्यियों ने जीवन 
पययंन्त संयम पाछत किया । शोष संयमच्युत हो गये । जयाबाय॑ ने रूचु-मिक्षु-यश्ष-रसायन में 
इसका उल्लेख किया है? ।” 

तेरापन्ध के पंचम आचाये श्री मधवा जयाचाय॑ की दीक्षा के सम्बन्ध में खिलते हैं--- 
माघ कृष्ण सप्तमों के दिन व्‌ वृक्ष के तले जयाचाय॑ की दीक्षा हुई । 

“आजाय॑ तुझसी ने मगन मुनि की संघसेवा के सम्बन्ध में अपने बड़े सुन्दर उद्गार 
अभिव्यक्त किये हैं। आधार्य॑ तुलसी ने इन्हें मंत्री मुनि की उपाधि से विश्ुषित किया । इनके 
देहावसान पर आचाये जी ने अपनी सस्तेह श्रद्धांजछि अपित की" ।” 


१. (उपदेश माका--क्मनी सिज्ञाय, ढाल-१ पृ० सं० ६१) 
देव दानव तीर्थंकर, हरि हर तरवर सबरा। 
कर्म प्रमाण सुख दुख पाम्या, सबक हुआ महा निबला रे। 
प्राणी कम समों नहीं कोई ॥ 
२. जयाचाय की कृतियाँ---सम्पादक सन्तोषचन्द जी बरडिया-विषय सूची । 
३. (लघु-मिल्खु-यश-रसायन, ढाल-४ पृ० सं० २१ १) 
अधिक गुणी ए आदि दे, अड़तालिस अणगार । 
ऊज्जा छपन आस रे, स्वाम छतां ब्रत सार ॥ 
अण्टवीस मुनि आसरे, समणी गुण चालीस। 
गण माहे गाढ़ा रह्मा, णेब नोकल्या दीस ॥ 
४. (जीतमछ जी रो बखाण--लेखक आवाय॑ मधवा हाल-४ पृ० सं० ५६) 
माह बिद सातम शुभ दिने, घाट दरवजे पू्व॑ दिल्लि माहक । 
वट वृक्ष तल ऋषिराय जी, सामायिक चरण दियो सुखदायक ॥ 
५. बित नेम--ठाल-१-२ ए० सं०-१६४ | 
वयोवृद्ध शासन सुखद, सन्‍्त्री मगन महान। 
माह बिंद छठ मंग्रल दिवस, क्यो स्वर प्रस्थान ॥ 
अद्भुत अतुछ_ मनोबली, शासन स्तम्म सघीर | 
दृढ़ प्रतिश सुस्थिर मति, आज विलायो वीर ॥ 


. ... हैरापंदी संतों को काप्य-साधनी ' हैह | 
बैरापन्य के संम्तन्‍्कतियों नें अनेकों सण्ट-काव्यों की रचना की है। इव खच्द-काव्यों 
. के कंयानकों का ओंत जैन-ओंगस और जेन-पुराण है। परम्परा के जनमुसार साधु साब्वियाँ 


आओताओं के थीच आश्यानों का वाचन करते हैं। ये आश्यान पृर्वरेचित भी होते हैं और सन्त 
, बरायर ऐसे कॉव्यों की स्थर्य रणना सी करते रहते हैं। 


आधाये भिक्षु ने बहुत सारे खण्ड-काव्यों की रचना की, जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार 
के हैं--गोसाला री चौपाई, उदद राजा को बलांण, पुवाहु कुमार रो बल्लांण, भल्लीनाथ रो 
बखाण, सन्द मंणिहार रो बलांण इत्यादि । आाधाये जी के सम्द-काव्यों का ल्ोत भगवंतीसृत्र है 
इनकी अधिकतर रचताओं के कथानकों का पुत्तान्त भगवतीधृत्र में वणित है । 

गौसाल री चोपाई का कथानक “मगवतीसूत्र” के १५ वें शतक से लिया गया है । 
गौसाकू भगवान्‌ महावीर का छिष्य बना, पर वह बहुत ही उद्ृष्ह और वक्क प्रवति का व्यक्ति 
था | आचाये जी ते स्पष्ट शब्दों में छिला है कि मगवानु गोसाक को दीक्षित करके मुझ को । 
तीर्थकर कैबल्य-जानं हुए बिना दीक्षा नहीं देते । मगवान्‌ ने छप्नस्त अवस्था में हो गोसारू को 
दीक्षित किया और एक मुनि द्वारा तेजस लेक्ष्या का गोसारू पर प्रयोग किये जाने पर छीत 
छेल्या से उसे बचाया मी--यह भगवान्‌ की बूसरी भुझ थी। ऐसा किसी और चिन्तक और 
विचारक ने नहीं लिखा । गौसाल मगवातु का निन्‍्दक बना । वह स्वयं को 'जित' कहता था । 
उसके हृदय में भगवान्‌ के प्रति द्वेष के घनीभूत माव भरे थे । उसने भगवात्रु पर तेजस लेक्ष्या 
का प्रहार किया, पर तेजस लेक्ष्या मगवानु के शरीर को भेद नहीं सकी और वापस गोसाल के 
दरीर में प्रविष्ट कर गयी। गोसाल अपने किये पर पछताने छगा । पीड़ा से व्याकुल होकर 
कहने लगा--“मुनि ! अणगार, आचाये, तीथंकर आदि की असातना नहीं करनी चाहिए । 
ऐसे महात्माओं को निन्‍दा और असातना करने पर घनीभूत भातिक कर्मों का अनुबन्ध 
होता है! ।” 

'मोहजीत राजा को बखान! जयाबायं की नितान्त जनप्रिय रचना है, इस आश्यान में 
पाँच ढालें हैं। सरक भाषा, प्रमावोत्पादक अभिव्यक्ति और ग्रेय तर्य से ओत-प्रोत रहना इस 
रजना की विशेषता है । रचना ऊधुकाय होने के कारण छोग इसे सामयिक के समय बाँचते 
हैं। सभी ढालों में वेराग्य रस की धारा प्रवाहित है। मोहजीत राजा का सारा परिवार 
निर्मोही था। राग देष से ऊपर उठकर सदा परिवार के जन समता में जीते थे । इच्खलोक में 
इस परियार की गरिसा को चर्चा हुई। एक देव मोहजीत राजा के परिवार को प्रशंसा सुन न 
सका । योगी के मेष में नगर के बाहर 5हर गया। राजा के कुबर को उसने छिपा विया 
और स्वय उदासीन मुद्रा में अपने मठ में बंठ गया। इसमे में कुबर की खोज में दासी का 


१. (भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर, प्रकाशक जेन स्वे० ते० महासभा, कझकतला, ढाल-४१ 
प० सं०-६५) ॥ 
आचाये ने उवल्लाए ना एं, प्रतणीक मत होय जो कोय । 
अजस कीजो मती ए, बछ्े आंगुण मत बोर जो सोय ॥ 
बले अकोरत कर जो मती ए, कीर्षा हुवे दुश् अतंत। 
मों जिम संसार में ए, अ्मण करोछा बार अनंत ॥ 
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आगमन हुआ । योगी अत्यन्त कंदण स्वर में बोखा--दासी, मेरा हृदय फटा जाता है। कंठ 
अवरुद्ध हो गये हैं। मैं हृदयविदारक हृष्य का वर्णन नहीं सकता। देखते-देखते मेरे मठ के 
सामने कुंवर को दिह ने मार डारा। योगी को करुण अवस्था में देख दासी ने फटकार भरे 
हब्दों में कहा-- “जन्स-मरण का चक्र अवाधघ गधि से चलता है। सुरेन्द्र, गरेना सभी अस्थिर 
हैं, सभी को मृत्यु के मुँह में समाहित होना होता है। राग, हेव दुःख का कारण है। योगियों 
को राग-ैष से ऊपर उठकर समता में जीना चाहिए। तुमने योग-मुद्दा तो धारण कर ली 
पर राम-दैंष के रोग से मुक्त न हो सके" ।” योगी राज-परिषद में उपस्थित हुआ और उसी 
प्रकार करुणा स्वर में उसने वृत्तान्त कह सुनाया, पर राजा पर थोगी की कारुणिक स्थिति का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । कुँवर की मृत्यु का संवाद सुनकर राजा तिल मात्र भी विचवलित ने 
हुआ और संयत स्वर में बोला--'अननन्‍्त जीब क्षण-प्रति-क्षण जन्मते और मरते हैं। तुम 
किस-किस की चिन्ता करोगे । समता में जीना ही श्रेयस्कर है ।”” योगी राजनू की बात सुनकर 
स्वब्ध रह गया और अन्त:पुर में आकर रानी के सामने वृत्तान्त कह सुनाया । रानी ने भी 
योगी को भिक्‍्कार भरे शब्दों में कहा कि “यह संसार इन्द्रजाल है, जीव यहाँ नटों की तरह 
नृल्‍्य करते हैं, मोह की मदिरा में उन्मत्त होकर अमिनय करते हैं। बाप बेटा बनता है, माँ 
नारी बसती है--विचित्र नाते हैं । इस संसार में तुमने तो योग धारण किया है, फिर इस मोह- 
भांव सें क्यों रमण करते हो? ?” रानी की बात सुनकर योगी के आश्षये का ठिकाना न रहा 
माँ के हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह के भाव न हो यह अवक््य हो विस्मयात्मक बात है योगी 
फिर कुँवर की पत्नी के प्रासाद में आकर करुणा भरे शब्दों में वृतान्त कह सुनाया पर पत्नी 
पर भ्ली कोई प्रभाव न पड़ा और वहु योगी को उपदिष्ट करने रूमी--''मेरे प्रियतम तो मेरे 
अन्तःकरण में वास करते हैं। वे ज्ञान, गुण और वीय॑ के सागर हैं ये सांसारिक सम्बन्ध तो 


१. (वैराग्य सुधा--डारू १ प्ृ० सं० १४४) | 
सुरपति नरपति स॒व॑ अधिर छे, दवास रो किसो विश्वास तूँ क्यूँ । 
हुवो रे योगी गल गछो, थोरे नहीं आयो ज्ञान प्रकाश ॥सं०॥॥ 
ऊँच ने नीच रंक राजा सहू, अनिच मरण: अपेक्षाय। 
क्षण-क्षण भर॑ छे श्री जिन भालियी ! तुं सोच देख मन मांय ॥३॥ 
२. (वैराग्य सुधा--ढाल-१ ए० सं० १४५) । 
जीव अनन्ता नित्य ही मर रह्या, मच्छ गला गलणे र व । 
तूँ सोचकर सी रे किण-किण जीव रो, तिण स्यूं सममाव रहणो विशेष ॥' 
३. (वैराब्य-सुधा, ढाल-३ पृ० सं०-१४७) 
इन्दजाल संसार ए, योगी तुूँ कांई राचे रे। 
मोह जाल तन पहरनें, जीव नटवा जिश्‌ नाचे रे। 
मुरख नर गाचे रे ॥यो०॥ 
बाप मरी बेटो हुवे, माता मर हुबै नारी रे। 
इत्यादिक संगपण छणा, कर्म तणी गति भारी रे । 
आणे सांग अपारी रे ॥यो०॥ 
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'लिधया और अल्याई हैं। तुम जन्म-मरण के व्यापार को देखकर विकम्पित और करण होते 
हो। यह राग छा रोग संक्रामक है* ।' | 

इसी प्रकार अनेक खण्ड-काध्य है, जो हिन्दी-साहित्य के गौरवपूर्ण मुकुटमणि हैं, इन 
झब्ड-काव्यों में वेराग्य-रख की भन्दाकिती का श्रयाह है। संत्र-सभ् अन्य. रसों की बूंदें भी 
दीख पड़ती हैं, सब के सब सण्ड-काव्य गेय हैं और साधुपृन्द इन्हें गाया! करते हैं, पर पू्व- 
काछोन खण्ड-काब्यों का गायत और वाचन कम होने ऊुमा । फलस्वरूप इनकी धुन को छोग 
भू रहे हैं। निकट भविष्य में छोककण्ठ इनके स्वरों से अपरिचित हो जायेंगे। इन ढाक्तों की 
धुनियों और स्वरों को अक्षुष्ण बनाये रखने के छिए इन ढाऊों का टेप कर लिया जाय तो बहुत 
हो रामदायक होगा । 

१. (वैरास्थ-सुधा, ढाल--४ पृ० सं० १५०) 

मुझ वल्लम मुझ माय विराजे, शान चरण गुण धीर । 

अंबर सहूँ सुपर्नारी भाया, तूँ बयूं हुदों दिकगीर ॥ 

हूँ क्यूं हुवोी दिलगीर योगेश्वर, ते क्यूं हुवो दिलमीर । 

आत्मस्वरूप ओलख करणी स्यूं, ज्यूं पामो मब जरू तीर ॥१॥ 

स्थिति अनुसार परिवार सहुजन, मात तात सुत बीर । 

पिऊतिरिया बहिनी मतीजी भाणेजी, कोईय न माँग मीर ॥को० यो० को॥ 

तूँ क्यूं योगी थरहर कम्प्यो, केम हुबो दिलगीर। 

मस्म लगाय भरम नहीं भाग्यो, नहीं जाण्यो निज गुण हीर ॥ 


शुन्य-अद्वेतवाद की ताकिक मीमांसा : 
जैन दर्शन के आलोक में 


डॉ० छालचन्‍न्द जेन 

माध्यमिक सम्प्रदाय बौद्ध दर्शन का वह सम्प्रदाय है, जिसका मूलमृत सिद्धान्त शृन्य- 
बाद या छूनन्‍्य-अद्वेतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। नागाजुंन धृन्य-भद्वैववाद के प्रवर्तक तो नहीं, 
छेकिन प्रभुख्ध आयाय अवध्य ये, जिन्होंने “माध्यमिक कारिका' छिखकर एृन्य-अद्देतवाद की 
प्रतिष्ठा की और उसका प्रवार किया । नागाजुंत के उत्तरवर्ती आचायाँ में आयंदेव, स्थविर 
बुद्धपालित, भाविवेक, चन्द्रकोति और द्ान्तरक्षित हैं ॥ इन आचायों ने 'शृन्य-अद्वैतवाद' पर 
स्वतंत्र प्रन्थ लिखकर इस सिद्धान्त को पुष्पित और संवर्द्धित किया है। चतुःशतक, माध्यमिक 
कारिका वृत्ति (तिब्बती अनुवाद।, प्रशाप्रदीप मध्यम-हृदय कारिका, माध्यमिकावबतार, प्रसन्न- 
पदा (माध्यमिक कारिका पर टीका), तस्वसंग्रह बोधिचर्यावतार और शिक्षासमुज्ययम्‌ आदि 
शून्य-महैतवाद के प्रमुख ग्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त माध्यमिकेतर दाशंनिक ग्रन्थों में भी पूर्व 
पक्ष के घून्य-अद्वेतवाद का विवेचन उपलब्ध है । 


शून्यधाद का अथ---इस मत के अनुसार एक मात्र छून्‍्य की ही सत्ता है। माध्यमिक 
मत में इन्द्रिय दृश्गोचर जगत्‌ के अतिरिक्त अस्ति, नास्ति, तदुभय और नोमय इन चार 
कोटियों से रहित एक निरपेक्ष सत्ता की कल्पना की गगी है । यह निरपेक्ष सत्ता या तत्व 
परम हस्व कहलाता है' । इसी को माध्यमिकों ने शून्य कहा है । क्योंकि परम तत्य अवर्णनीय 
या अनिवंचनीय है। इसी प्रकार माध्यमिकों ने वस्तु को मी अनभिलाष्य कहकर तत्त्व की 
तरह उसे भी धन्य कहा है" । इसी कारण उन्होंने संसार को अनिवंचनीय और शून्य कहा है। 
माध्यमिकों ने ससार में प्रतोत होने वाली अनेकता को नहीं माना है। उनका मन्तव्य है कि 
अनेकत्य की प्रतीति (प्रतिमास) अनेकत्व के होने पर नहीं होती है। जिस प्रकार स्वप्न में 
अनेकत्व का प्रतिमास अनेकत्व के अमाव में प्रतीत होता है। उसी प्रकार संसार में अनेकत्य 
की प्रतीति होतो है। अतः आालस्बन प्रत्ययरहित संवेदनमात्र ही वास्तविक तत्व है। सम्पूर्ण 
प्रत्ययों का स्वभाव आलम्बन रहित ही है। निरालम्बन स्वभाव की सिद्धि प्रत्ययस्य हेतु से 
होती है। स्वप्नादि में प्रत्ययत्व का निराहुम्बनत्व के साथ अविनामाव सम्बन्ध है, क्षर्थात्‌ 
निराछुम्बन के होने पर ही प्रत्ययत्व होता है और निरालम्बन के अभाव में प्रत्ययत्व नहीं 


१. से सब नासत सदसन्न चाप्यनुमवात्मकम्‌ । चतुष्कोटिविनिमुक्त तत््यं माध्यमिका विदुः 
तायाजुँन: माध्यमिककारिका | १७ । 
२. विस्तार के लिए देखें--मा० द०, पं० ढॉ० न० कि० देवराज, ए० १८३ । 
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होता है। कटा भी है--“उब प्रत्यय निराकम्य स्वरूप हैं, क्योंकि जो प्रत्यय होते हैं, ये 
विराखय होते हैं, जैसे स्वप्त, इन्द्रजाऊ आदि के प्रत्यमी 

अनुभूग्र॒भाग, मध्यक्षण रूप संवित्ति से भिन्न अथ॑ में किस्तो प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं 
होती है। उसी सो तसि को परमायंसत्‌ मध्यमा प्रतिपि, सर्वेधमंनिरात्मकता और सक्षत्- 
शुरू'ता कहते हैं। मध्यान्तविमागसू टीका में कहा भी है--- ं 

“वही मध्यमा प्रतिपत्‌, सर्वधमंभिरात्मता, सूतकोटि, तथता और क्षुन्यता 
कहछाती है* ।' 

सभी क्षण सबंध रहित (स्वभाव रहित) इसलिए हैं, क्योंकि वे न तो एकरूप हैं 
और न अतेककप हैं। जो न एक रूप है और न अनेकरूप हैं, वे परमार सत्‌ नहीं हैं, जैसे 
बंधे के सींग। अन्य दादांनिकों द्वारा कल्पित आत्मा आदि पदार्थ न एक रूप हैं और ने 
अनेक रूप । आत्मा आदि में एकरूपता नहीं बन सकती है, क्योंकि क्रम से होने बारे विज्ञानादि 
काय में उपयोशी होने से उतने प्रकार का भेद प्राप्त होगा। नित्य और एक रूप मानने के 
कारण ये पदार्थ अनेक रूप हो ही नहीं सकते हैं । अतः भावों (पदार्थों) का जैसे-जैसे विचार 
किया जाता है । वैसे-बैसे वे भाव विश्वीण अर्थात्‌ विनष्ट होते जाते हैं । इस प्रकार सिद्ध है कि 
भाव न तो एक है और न अनेक । प्रमाणवातिक में मी यही कहा गया है? । हसी प्रकार वस्तु 
नित्य है और न अनित्य है, क्योंकि नित्य पदाय॑ में अर्थ-क्रिया असम्मव है और अनित्य वस्तु 
में उत्पत्ति और विनाथ असम्मव हैं । 


पदार्थ उत्पादादिधर्म रहित हुँ--शू न्य अद्वेतवादियों के मत में पदार्थ उल्पादादि धर्म 
रहित भी है। वे कहते हैं कि पदा्थे स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि यह माना जाय कि 
पदाथे स्वयं कारण के बिना उत्पन्न होते हैं तो उनमें देश, काल आदि नियम का अभाव हो 
जायेगा अर्थात्‌ बिना कारण के कहीं मी कभी भी उत्पन्न होना मानना पड़ेगा । अब यदि यह 


१. अत एवं सर्वे प्रत्यया अनाल्‍ूम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्वप्रत्ययववदिति प्रमाणस्य परिशृद्धि: । 
प्रजुकर गुप्त: प्रमाणवातिकालंकार, पृ० २२। 
२. तथता मूतकोटिश्वानिभित्त: परमाथिकः | 
धमंधातुश्न पर्याया: शू न्‍्यताया: समासतः ॥ 
मध्यान्त विमाग सूत्र टीका, पृ० ४१, न्यायक्रुमुदचन्द्र १५, १० १३१ में उद्धृत । 
३. श्द वस्तुबलायातं॑ यद वददन्ति विपक्षित: । 
यथा यवार्थालिन्वयन्ते विद्दीय॑न्ते तथा तथा ॥ 
धर्मकीत्ति: प्रमानवातिक, प्रत्यक्ष परिच्छेद, इठोक २०९ । 
४. ब्रतते शून्यमस्ये तु स्वमेव विचक्षणा:। 
मे नित्य नाप्यनित्यं यद बस्तु युक्तयोपपथते ॥ 
मित्यमघक्रियापमावत्‌_ क्रमाक्रमविरोधतः । 
अनित्यमपि बोत्पादव्ययाभावान्त जातुचित्‌ ॥ 
हृरिनइधूरि: क्षास्ववार्तासमुख्यय, कारिका ४६७-४६८ | 
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मादा जाय कि पदार्थ पर से अर्थात्‌ दूसरे कारणों के सहयोग से उत्पन्न हतें हैं, तो ता मानना 
भी ठीक नहीं है । क्योंकि यहाँ पृछा जा सकता है कि पर से किसकी उत्पत्ति होती है ? संत कौ, 
' वा जतते की, या सत्‌-असत्‌ पदार्थ की ? विचार करने पर सत्‌ आदि की उत्पत्ति नहीं बन 
अरकती हैं। इसी प्रकार स्वत: और परतः इन दोनों से उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। अहेंदुक 
अर्थात्‌ बिना कारण के उत्पत्ति होना किसो सी दार्शनिक परम्परा को स्वीकार नहीं हैं" । 
क्योंकि सभी को कार्य-कारण सिद्धान्त माननीय हैं। अहेतुक उत्पत्ति मानने से समस्त पवायों की 
उत्पत्ति समस्त पदार्थों से होने छगेगी | अतः उत्पत्ति असम्भव है। पट 

जिस प्रकार भावों (पदार्थों) की उत्पत्ति असम्भव है, उसी प्रकार उनकी स्थिति और 
विनाद्य भी असम्मव है। जो विकल्प और दोष उत्पत्ति में बतलाये गये हैं, वे ही पदार्थों की 
_ स्थिति और विनाश होने में प्राप्त होते हैं । अठ: जिस प्रकार मृममरीचिका में जरू की प्रतीति 
आन होती है, उसी प्रकार उत्पाद आदि की प्रतीति भ्रान्वि है। 

कह्टा भी है-- 

“बस्तु को उत्पाद, व्यय, (विनाश) रूप मानना भ्रम है और वह आनन्द का कारण 
उसी प्रकार बनती है, जैसे स्वप्न में कुमारी के पुत्र देख आनन्द का कारण होता है । 

“जिस प्रकार साया, स्वप्ण और गन्धर्वंनगर स्वभावहीन हैं, उसी प्रकार उत्पाद, स्थिति 
और विनाष्या भी स्वमावहीन हैं ।” 

भसत्‌ उत्पादादि का प्रतिमास किस प्रकार होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में प्रमाणवातिक 
. में धृन्य-अद्वैतवादी कहते हैं कि अनादि अविद्या की वासना के प्रभाव से असत्‌ उत्पाद-आदि 
का प्रतिभास उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार मन्त्र आदि के द्वारा किसी की शक्ति रुक जाने 
से मिट्टी के पिण्ड में हाथी, घोड़ा असत्‌ वस्तुओं का प्रतिमास होने लगता हैए । 

उसी भ्रकार ग्राह्म (अर्थात्‌ प्रहण करने योग्य) ओर ग्राहक (अर्थात्‌ ग्रहण करते वाला) 
भाव आदि भी अविद्या त्रे निभित है। जिनकी बुद्धि भ्रमित नहीं है, उनको उस प्रकार का 
प्रतिमास नहीं होता है। धर्मकीति ने प्रमाणवार्तिक में कहा भी है--- 


१ नस्‍्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्य हेतुत:। 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते माया: बवचन केचन )। 
ु नागा जुंनः माध्यमिक कारिका, १४ । 
२. उत्पादब्यम बुद्धिथ् भ्रान्ताउनन्दादिकारणम्‌ । 
शुमार्या: स्वप्नवज्ज्ेया पुश्रजन्मादि बुद्धितत्‌ ॥ 
हरिभद्र सूरिः धास्त्रवार्ता समुज्यय, ६ । कारिका ४६९। 
३. यथा माया यथा स्वप्नो गन्धंनगरं यथा। 
तथोत्पादस्तथा स्थात॑ तथा भजू उदाहृतः ॥ 
स्थविर बुद्धपालितः माध्यमिक कारिकावृत्ति, संस्कृतपरीक्षा, कारिका ३४ | 
४. मन्त्रचुपप्छुताक्षाणां यथा मृच्छकलादय: | 


अन्यधैषबा5वभासन्ते तद्॒परहिता अपि ॥ 
धर्मकीति: प्रत्यक्षपरिच्छेद, कारिका ३५५ । 
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"वंशपि परमाथ रूप से ज्ञान में भेद नहीं है, पुनरपि जिनका दर्शान विपयंथ से युक्त 
है, उनको बह ग्राह्म और आहक संविज्ि युक्त (परस्पर भेद बाला) दृष्टिगोचर होता है" ।'' 


जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा कुहरा दुर हो जाता है, उसी प्रकार .अविद्या का 
विलय हो जाने पर ग्राह्म-आहक आदि घममों से रहित संवित्ति का स्वरूपमात्र ही प्रतिभासित 
होता है । धर्मकीति ने कहा भी है--' बुद्धि का न घो कोई ग्राह्म है ओर न कोई ग्राहक है । 
ग्राह्म-प्राहृक-भाव से रहित होने के कारण वही बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है* । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुन्य-अद्वेतवाद में यह समस्त संसार छुन्प रूप है । 
घट-पदठ आदि पदार्थों का प्रतिमास मिथ्या है। एकमात्र शुन्‍्य ही परम सत्य है और संवृत्ति 
सत्य मिथ्या है। शुन्यवाद में आत्मा, जीव, परछोक आदि असत्स्वरूप हैं। शुन्‍्य-अद्वैतवादी 
कहते हैं कि जिस प्रकार प्रीष्म ऋतु में मस्भूमि में पड़ती हुई सूथे की चमकती हुई किरणों को 
जल समझकर मृग आदि प्यास से व्याकुक्त होकर दोड़ा करते हैं, उसी प्रकार भोग के इच्छुक 
लोग परछोक के सुखों के लिए दौंड़ा करते हैं? । 


दन्य-अद्भैतवाद की समस्त वैदिक और जैन दाहांनिकों ने समीक्षा की है। अक्षपाद, 
वात्स्यायन उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र और जयन्त भट्ट, महर्षि जैमिनी, ध्बर स्वासी, प्रभाकर, 
कुमारिलमट्ट, पार्थतारथि मिश्र, शंकरावाय॑ प्रमुख वैदिक दाशंनिक हैं, जिन्होंने शुन्य-अद्वैतवाद 
का प्रबल युक्तियों द्वारा निराकरण किया है । जैन दाशनिकों में आ० समन्तमभद्र, भट्टाकलंक- 





१. वही, कारिका ३५४ । 


२. नान्योध्नुमाव्यस्तेनास्ति तस्प नानुमवोष्पर। । 
तस्यापि तुल्य घोच्चत्वात्‌ स्वयं तैव प्रकाणते ॥ 
वही, प्रत्यक्ष परिण्छेद:, का० ३२७ । 
३. ततः कुतोर्शस्त वा जीवः परलोक: कुत्तोईस्ति वा । 
असत्सवंसिदयं यस्माद_गन्धवंनगरादिवत्‌ ॥ 
अतोप्मी परलछोकार्थ तपोष्नुष्ठानतत्परा: । 
वृथेव क्लेशमायन्ति. परमार्थानभिज्ञका: ॥ 
जयसेन:ः महापुराण (आदिपुराण) ५८४६-४८ । 
४. (क) कक्षपाद : न्यायसूत्र, ४।११३७-४।१।४० । 
(ख) वात्स्यायन : न्याय दर्शन भाष्य, प० ४९६-५०३ | 
(ग) उद्योतकर : न्यायवातिक, पृ० ५१९ 
(घ) वाचस्पतिमिश्र : स्यायवातिक तात्पयें टीका ० ६५३ । 
(2) जयन्तभट्ट : न्याय मज्जरी, पु० ५४७। 
(थे) जैमिनी : मीमांसा सुत्न, ११-५ । 
(छ) शाबर स्वामी : शावर भाष्य । 
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देव, हरिभराा सूरि, आ० विद्यानन्द, अमयदेव सूरि, हेमचन्द्र, प्रभाचन्थ, वादिदेव सुरि और 
सस्खिषेत दाशंतिकों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने शुल्यवाद की विस्तृत समीक्षा की है । 

न्यायसूत्ष, न्‍्यायदर्शत भाष्य, न्यायवातिक, स्यायवाततिक तात्पयं टीका, न्याय मण्जरी, 
| मीमांसा सूत्र, शावरमाथ्य बृहती, प्रकरणपण्जिका, शास्त्रदीपिका, मीमांसा इलोकवालिक, 
अंहासूतरभाष्य,.. स्ंद्शनसं ग्रह, आघ्तमीमांसा, युक्तमनुशासन, अष्टशतीश्षास्त्रवारताममुच्चय, 
तत््वाथंदलोकबातिफ, अंध्टसहत्नी, सन्‍्मठिटीका, प्रमेयकमलमातंण्ड, न्‍्यायकुमुदचन्द्र, स्पाह्माद 
रत्नाकर, अन्ययोगण्यवच्छेद और स्याद्रादमठ्जरी प्रमुख साहित्य हैं, जिसमें इस अद्वुतवाद की 
समीक्षा उपलब्ध है" । 

यहाँ पर आवद्यकतानुसार अन्य भारतीय दाद्ांनिवों से तुलना करते हुए जैन सम्मत 
शन्य-अद्वतवाद की ताकिक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं । 


आधाय॑ समन्तमभद्र प्रथम जैन आचाय॑ हैं जिनकी कृतियों में सर्वप्रथम शुन्यवाद की 
मीमांसा उपरब्ध होती है। युक्‍त्यनुशासन में महावीर की स्तुति करते हुए कहा है कि हे 


१. (क) प्रभाकर मिश्र : बृहती । 

(स्व) प्रभाकर मिश्र : प्रकरणपण्जिका । 

(गं) पार्थसारथि मिश्र : शास्त्रदीपिका । 

(घ) कुमारिल भट्ट : मीमांसाइ्लोकवातिक, शुन्यवाद । 

(ह) शंकराचार्य : बहासूत्रणाडू रभाष्य । 

(चल) माध्वाचायं : स्वंदर्शनसंग्रह । 

(छ&) समन्तभद्र : आछमीमांसा, कारिका १२। 
समन्तमभद्र : युक्‍त्यनुशासन, कारिका २५-२७। 

(ज) भट्टाकलंक देव : अष्टशती (अध्सहस्री) । 

(झ) हरिमद्रसूरि : शास्त्रवार्तासमुच्चय, कारिका ४६७-४७६ | 

(ज) आ० विद्यानन्द : तत्त्वाथंइलोकवातिक : १२ सूत्र ७, कारिका ८-१२, . 
पृ० १४३-१४६ । 

(2) आ० विद्यानन्द : अश्सहस्री, पृ० ११५-११६। 

(5) अमयदेव सूरि : सन्मतितकंप्रकरणटीका प्रथम काण्ड, तृतीय विभाग, 
॥० ३३६-३७८ । 

(3) प्रभाचन्द्र : न्यायकुमुदचन्द्र पृ० १३३-१३९। 
प्रमाचन्ध : प्रमेयकमलछमात॑ण्ड, १५, पृ० ९७-९८ | 

(6) वादिदेव सूरि : स्याह्मादरत्नाकर, ११६, ए० १८२-१९० | 

(ण) मल्छिषेण : स्याद्वादमअजरी, का० १७, पृ० १६८-१७८। 

(व) स्वामि कातिकरेय : कातिकेयानुप्रेक्षा, गा? २९०-२५१ । 
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अपक्त |. कुन्व-अद्भेतदवाव आपका सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि बह सिद्धान्त आकाल-मुसुम की 
तरह असत्‌ अर्थात्‌ निरथंक है" 

,. आएमीयाँता में आश्रायं कहते हैं कि शुन्य-अद्वेत॒वादो अपने सिद्धान्त को न तो सिद्ध 
कर सकते हैं और न दूसरों के सत का निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए 
प्रमाण की आवश्यकता होती है, किन्तु क्ुन्य-अद्वेत न तो बोध अर्थात्‌ ज्ञान प्रमाण स्वार्चानुमात 
ही सम्भव है और न वानय प्रमाण अर्थात्‌ परार्थानुमान रूप प्रभाण सम्भव है ।* ॥$ 


स्वामी कार्तिकेय कहते है कि शुन्यवाद असत्यवाद है। जब समी पदार्थ सत्‌ रूप हैं तो 
वे असत्‌ कैसे हो सकते हैं। यदि कुछ नहीं हैं ठो वे शून्य कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह 
है कि यदि सब असत्‌ है तो 'सब कुछ असत' है ऐसा कथन करने वाला भी असत्‌ ही होगा । 
जब कथन करने वाला ही नहीं है (असत्‌ है) तब 'सब शून्य है! इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कैये हो सकता है?। मल्लिषेण भी कहते हैं कि शृन्यवाद की स्थापना के लिए शून्यवादी के 
वचत क्ृन्यरूप हैं या अशुन्यहूप ? दान्यरूप से वे असत्‌ ही सिद्ध हुए और अपृन्यरूप 
मानने से छृन्यवाद नष्ट हो जायेगा" । आचार्य प्रभाजन्द्र भी कहते हैं कि समस्य पदार्थों के 
अमाव को धान्य नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि समस्त पदार्थों के अभाव को सिद्ध करने बाछा 
कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के अमाव में उस शून्य की सिद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि 





१. अमावसाक्र परमाथंवृत्ते, 

स संवृतिः. सववंविशेष-शुन्या । 

तस्या विशेषों किल बन्ध-मोक्षौ, 

देल्वामने तितवदनाथ वाक्यम्‌ ॥॥ 

व्यतीत-सामान्यविशेष-मावाद, 

विद्वाइमिलाषाथंविकल्पशुन्यम्‌ू॒ । 

सपुण्यवत्स्या;. सदेव तर, 

प्रबुद्ध-तत्त्याउ्भूबत: परेषाम्‌ ॥ 

आ० समन्तभद्र: युक्‍त्यनुशासन, कारिका २५-२६ । 

» अमावैकान्तपक्षेधप भावापक्ृववादिनाम्‌ । 

बोधवाक्य प्रमाणं न केन साधनदूषणम्‌ ॥ 

आ० समन्तभद्र: आछए्मोमांसा, का० १३ | 

३. अच्छीहि पिच्छमाणो जीवाजीवादि बहुविहं अत्यं । 
जो भणदि जत्यि किचि विसो धुट्वाणं महाझुद्ों ॥ 
जं सब्य॑ पिय संत ता सो वि असंतओो कहे होदि। 
णत्थि त्ति किचि तत्तो अहवा सुणां कहूँ मुनदि॥ 
जदि सब्बं पि असं त॑ं ता श्रो वि म संतओं कहं मणदि । 
ण़त्यि त्ति किपि तच्यं अहवा सुण्णं कहूं मुणदि॥ 
काक्तिकेयानुप्रेक्षा, गाधा० २५०-२५१ | 

४. स्था० मं० १७, १० १७२। 
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बल्तु की सिद्धि तो प्रमाण से होती है। अब यदि यह माना जाय कि प्रमाण है तो शुम्पत्तों 
सिंद्ध नहीं होती है। । 

हरिभद्र के शास्त्रवार्तासमुच्यय में, हेमचस्द्र की अन्य योगव्यवच्छेदद्राधिशिकारँ 
में इसके टीकाकार मल्लियेण की स्याद्वादमझजरी* में भी इसी प्रकार कहा गया है । 

आचाये हरिभद्र कहते हैं--“किसी प्रमाण के अमाव में भी यदि वस्तु की स्थिति मानी 
जायेगी तो तत्व व्यवस्था ही नष्ट हो जायेगी। क्योंकि बिना प्रमाण के सभी वादों अंपनी- 
अपनी दृश्छानुसार पदार्थों की कल्पना कर छूंगे* (! 

मल्लिषेण कहते हैं कि यदि घुन्य-अद्वैतवाद आगरम प्रमान से सिद्ध माना जाय तो 
धन्यवाद सिद्धान्त अशुन्यवाद में बदल जायेगा*। अब यदि धुन्य-अद्वेतवादी कहें कि शुन्यता 
को सिद्ध करने वाले प्रमाण के अतिरिक्त सभी वस्तुएँ शून्य रूप हैं तो इसके प्रध्पृत्तर में 
हरिमद्र कहते हैं कि प्रमाण की सहायता ते शिक्षित व्यक्ति भी शुन्य रूप ही हुआ, फिर उसको 
धुन्यवाद का उपदेदा देना व्यर्थ ही हुआ” । अब यदि दन्यवाद, शुन्यवाद का प्रतिपादक और 
शन्यवाद सीखने वाले को भी अशुन्य मान ले अर्थात्‌ सभी का अस्तित्व स्वोकार कर लें 
तब तो अनेक वस्तुएँ अशन्य रूप सिद्ध हो जायेंगी, और शून्यवाद सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा । 


इस प्रकार शुन्यवाद में प्रमाण नहीं माना जा सकता और प्रमाण के अभाव में प्रमेय 
रूप शुन्य की भी सिद्धि नहीं हो सकती है । अतः शून्य-अद्वेत सिद्धान्त ठीक नहीं है* । 


सकलशून्यता का क्या कारण हे : प्रमाचनद्र और वादिदेव सूरि शुन्य-अद्वेतवादी से 
प्रदन करते हैं कि सकल शुन्यता क्यों है** ? 

१. (क) प्रमेय कमल मातंण्ड, पृ० ९७-९८ । (ख) प्रमाचन्द्र : न्याय क्रुमुदचन्द, १।१।५ 
पृ७ १३७ ॥ 

२. अनापष्यमिदघत्यन्ये किमित्यं तस्‍्वसाधनस्‌ । 
प्रमाणं॑ विद्यते किच्चिदाहोस्विच्छृन्ममेव ही ॥ 
शन्यं चेत्‌ सुस्थितं तत्वमस्ति चेच्छुन्मता कथम्‌ । 
तस्वैकमनुस:द्वावादिति सम्यग विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
शा० स०, छठा स्तवक, कारिका ४७०-४७१। 

३. कारिका १७ । ४. पृ० १६८ । 

५. हरिभद्र : शास्त्रवार्तासमुन्चय, कारिका ४७२ । 

६. किश्व स्वागमोपदेशेनेव”'''शुन्यवाद: प्ररूप्यते, इति स्वीकृतमागमस्य प्रामाण्यमिति 
कुतस्तस्य स्वपक्षसिद्धि: प्रमाणमज्भजीकरणात्‌ । 
मल्लिषेण : स्याद्वादमञज्जरी १७, पृ० ९६९ । 

७. दा० स० ४७३। ८. वही ४७४-४७६ । 

९, स्था० स० १७, १० १६९ ।॥ 

१०. भ्रमाचन्द्र: न्‍्या० कु० च०, १।१।५, पृ० १३७ । 

वादिदेव सूरि: स्था० र० ११६, पृ० १८९। 
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(क) क्या प्रमाण और परमेय के प्राहुक प्रमाण का अभाव होने से ? अथबा (ल) प्रमाण- 
प्रभेय की अनुपलब्धि होने से ? अथवा (ग) विचार से ? अथवा (घ) प्रसंग से ? 

प्रभाण और प्रमेय के प्राहक प्रमाज का अभाव घृल्यता नहीं है--म्रमाण और प्रमेय 
मो प्रहूण करने बाले प्रमाण का अभाव होने से सकदलदुन्यता सिद्ध नहीं होती है। ऐसा 
मानने पर भो जिज्ञासा होती है, प्रमाण-प्रमेय को जानने वाले प्रमाण के अभाव का तात्पये 
क्या है ? क्या दुष्ट इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले संशय आदि ज्ञान अथवा ज्ञान का उत्पन्न 
नहीं होता" ? 

प्रथम दिकलप सातने से शुल्याह्रेतबाद न हो जायेगा --प्रमाण-प्रमेय को जानने बाले 
प्रमाण के अमाव का अथे दुष्ट इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले संशय आदि का द्वोना नहीं है । 
क्योंकि संधय सद्भाव मानने पर सकलशून्यता का अमाव सिद्ध हो जायेगा। दुसझे छाब्दों में 
जब संघय आदि का अस्तित्व मान लिया तो शुन्य-अह्॑त कहाँ रहा । 

अब यदि यह माना जाय कि प्रमाण-प्रमेय को जानने वाले प्रमाण के अभाव का 
तात्पय शान का अनुत्पाद मानने पर प्रइन होता है कि शञात होकर सबके अभाव का ज्ञान 
कराता है अथवा अज्ञात होकर ही* । अज्ञात होकर तो वह सबके अमाव का ज्ञान नहीं करा 
सकता । जो अभाव है वह ज्ञात होकर ही अन्य के अभाव का ज्ञान कराता है। जैसे--कहीं 
धूम का अमाव अग्नि के अमाव का ज्ञान कराता है। ज्ञान का अनुत्पद भी अमाब है, अतः 
यह भी ज्ञात होकर अन्य के अभाव का ज्ञान करायेगा । अब यदि यह माना जाय कि झाना- 
नुत्पाद ज्ञात होकर ही अमाव का ज्ञान कराता है तो प्रदन यह है कि उसकी शछ्ति कैसे होती है ? 
क्या अन्य प्रमाणामाव से ? अथवा स्वतः ? इन दोनों विकल्पों पर विचार करने पर एक में 
अनवस्था दोष और दूसरे विकल्प से सर्वामाव की शप्ति भी स्वतः हो जायेगी फिर प्रमाणामाव 
व्यथं सिद्ध हो जायेगा । इस प्रकार सिद्ध है कि प्रमाण-प्रमेय के ग्राहक प्रमाण का अभाव 
सकलषून्यदा को सिद्ध करने में असम है? । 

अनुपलब्धि भो सकटछुन्पता की साधक नहों हे--वयोंकि ऐसा मानने में प्रतिज्ञा, 
हेतु का विरोध है और सिद्धसाध्यता का प्रसंग भी है। क्योंकि घून्य-अद्वैतवाद में प्रष्वस्त और 
अनुल्पन्न पदार्थों की सत्ता नहीं मानी गयी है । एक बात यह भी है कि धर्मो, हेतु और दृष्टन्त 
की सत्ता मानने पर उनके क्ापक साधनों द्वारा अनुपलझूब्धि नष्ट हो जाती है । 


अमुपलब्धि अन्य को प्रतीति कैसे कराती है--यहाँ एक प्रश्न यह भी किया गया है 
कि अनुपलब्धि स्वरूप से अधिगत होकर अन्य की प्रतीति कराती है अथवा अलधिगत होकर" ? 


१. (क)”””““दुष्ठेन्द्रियप्रभवप्र त्यया: संशयादयः ज्ञानानुत्पादों वा? न्या० कु० च० 
पृ० १३७ | 
(क)“““सोपि संशयादय: प्रत्यया: प्रम्ाणानुत्पादो वा ? स्था० २०, पृ० १८९ । 


२. वही । ३. बही । 
५, बही । 
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प्रभावल्त उपयुक्त विकल्पों का निराकरण करते हुए कहते हैं कि अनुपकृब्धि स्वरूप से अनधिग्रत 
होकर अन्य की प्रंतीति नहीं करा सकती है, क्योंकि अनुपलब्धि शापक है और जो ज्ञापक है 
वह स्वरूप से अधिगत होकर ही अन्य की प्रतीति कराता है, ज॑से धूमादि; अनुपलब्धि भी 
समस्स अमायों की शापिका है, अतः बह स्वरूप से अधिगत होकर ही अन्य को जान सकती है", 
'जो शून्य-अद्वेतवाद में सम्भव नहीं है । 

इसी प्रकार अनुपऊब्धि अधिगत द्वोकर अन्य की प्रतीति कराती है, ऐसा मानना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से सकलशन्‍्यता-स्वरूप का अधिगम मानने से 
सकलछुन्यता नष्ट हो जायेगी । क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अस्तित्व सिद्ध हो जायेगा । 
इस प्रकार जो अनुपलब्धि लिज्जु रूप से स्वयं अनिश्चित है, दृष्टान्त में जिसके सम्बन्ध का ज्ञान 
नहीं है, वह अपने साध्य की सिद्धि में गमक नहीं हो सकती है । 


बिचार से भी सर्वाभाव सिद्ध नहों होता हे-अब यदि विचार से सकलशन्यता 
सिद्ध की जाय तो प्रमाचन्द्र और वादिदेव सूरि यहाँ भी प्रइन करते हैं कि विधार वस्तुभूत हैं 
या नहीं? ? यदि यह माना जाय विचार वास्तविक हैं तो 'सकलशुन्यता है” यह कहना ठीक नहीं 
है। अब यदि यह माना जाय कि विचार वास्तविक नहीं है तो सकलशुन्यता की सिद्धि कैसे 
होगी ? विद्यानन्द ने अष्टसहस्त्री और तत्वाथंवातिकश्कोक में भी कहा है शुन्यवादी मत में 
किसी बात का विचार नहों हो सकता है क्‍योंकि किसी निर्णीत वस्तु के होने पर अन्य वस्तु के 
विषय में विचार किया जा सकता है। जब सवंत्र विवाद है तो किसी तत्व के विषय में 
विश्वार कैसे किया जा सकता हे । 


प्रखज़ साधन से भो सकसशून्यता सिद्ध नहीं होती हे--यदि प्रसड्भ॒ु साधन से सकरू- 
शुन्यता सिद्ध की जाय तो साधन और साध्य का अस्तित्व सिद्ध हो जाने से दान्य-अद्व॑तवाद 
ही नष्ट हो जावेगा । दूसरी बात यह है कि माध्यमिक मत में स्व-पर का विभाग न होने से 
प्रसज़साधन असम्भव है, क्योंकि वह पर की दृष्टि से अनिष्टापादन हूप होता है | इसके अलावा 
एक बात यह भी है कि जो व्यक्ति प्रतीतिसिद्ध प्रमाण-प्रमेष के प्रपश्चध को न मानकर स्वप्न 
में भी न प्रतीत होने वाले शुन्यवाद को मानता है, उसे प्रमाविक कैसे माना जा सकता है" । 


१. वही । 
२. नाप्यधिगता'“सकलशून्यताबिरोधानुषड्भात्‌ । न्या० कु० च०, १११॥५, पृ७ १३८ । 
३. (क) ननु विचारों वस्तुभूतोईस्ति नबा ? 
प्रभावन्द्र न्‍्या० कु० च०, १।१॥५, पृ० १३८ । 
(ल) ननु विचार: पारमाथिक: समस्ति ने वा । 
वादिदेव सूरि: स्था० २०, ११६, पृ० १९० । 
४. (क) अष्टसहस्त्री, कारिका १२, 9० ११६। 
(स) तत्त्वाथंडलोकवातिक--अध्याय १, आह्िक १, सूत्र १, एछोक १४० पूृ० ८०। 
५. (क) प्रमाचन्द्र : व्या० कु० ब० पृ० १३८ । 
(सर) वादिदेव सूरि : स्याद्ादरत्वाकर, ११६, पृ० १९० । 


शूस्ध-महेतचाद की ताकिक भोमांसा : लैनवर्शम के आतोक में 9। 

भाहा-प्राहुक सायाहि से शुस्य संवितिमाज का नाम सकलशुस्यता नहीं है-- भव यदि 
एुन्य-अहैतवादी यह मानें कि प्राह्म (जानने योग्य) और प्राहक (जानने वाले) भावादि से शुन्य 
संवित्तिमात्र का नाम सककशुस्यता है, तो यहाँ प्रभाचल् व्याय कुमुदचन्द्र में प्रष्न करते हैं 
कि उस प्रकार की शुन्यदा कंसे सिद्ध होती है? अभ्युपगम मात्र से अथवा प्रंतीति से" ? 
अभ्युप्शम (साले) मात्र से अपने पक्ष की सिद्धि होने पर प्रतिपक्षरहित्‌ स्वपक्ष की सिद्ध 
कैसे होगी ? क्योंकि इस प्रकार थो धबको स्वेष्ट तत्व की सिद्धि हो जायेगी । 

जब यदि यह मात्रा जाय कि प्रतीति होने से शुन्यता की सिद्धि होती है वो उनका 
यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब ग्राह्म-प्राहक से शून्य संविक्िमात्र की कमी भी प्रतीति 
नहीं होही है, तब उसमें शुन्यता की प्रतीति कैसे सिद्ध होगी । विद्यानन्द ने हस्वाथंवातिकश्छोक 
में भी यही कहा है*। प्रतीति से वस्तु की व्यवस्था मानने पर बहिरंग औौर अन्तरंग में 
अनेकात्मक अस्तु को स्वीकार करना चाहिए। क्‍योंकि बाह्य और आध्यात्मिक अर्थों का 
ग्राह्म और ग्राहक आदि अनेक आकारात्मक रूप में ही प्रतीठि से अ्रतिभास होता है । यह 
प्रतीति सिथ्या नहीं है, क्योंकि इसका कोई बाधक नहीं है । 

संवृत्ति झब्द का अथं क्‍या है--माध्यमिकों ते यह माना है कि संवृत्ति पदाये की 
व्यवस्था करती है तो यहां प्रधन होता है कि संवृत्ति क्या है ? 

यदि स्व अथवा पर की अपेक्षा पदार्थों के अस्तित्व है यह संवृत्ति का अर्थ माना जाय 
तो अनेकान्तमत में भी यह मान्य है। यदि संवृत्ति का अथं विचारों की अनुपर्पत्ति मानी जाय 
तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शुन्य-अद्वैतमत में विचारों का अस्तित्व नहीं है? । 

भोछादि का प्रतिभास अविश्याप्रभव क्यों हे- शून्य-अद्वैदवादियों ने माना है कि 
नीलादि के आकार का प्रतिभास अवास्तविक है, क्योंकि अविद्याकल्पित हैं। प्रभाचन्द्र और 
वादिदेव धूरि इस कथन का निराकरण निम्नाकित विकल्पों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि 
तीलादि का प्रतिमास अविद्या से उत्पन्न क्यों हैः ? 


(क) कया बाध्यमान होने से ? अथवा (ख) उसके विषयभूत पदार्थों में अथंक्रिया- 
कारित्व का अभाव होने से ? नीछादि का प्रतिमास बाधित हो जाता है (बाध्यमान है) इसलिए 
वह अविद्याजन्य है, ऐसा नहों माना जा सकता है, क्योंकि जहाँ यह बाधित होता है, वहीं जू 


॥ 


१. ननु सा तथाविद्या कुतः सिद्धा अभ्युपगममात्रात्‌ प्रतीते्वा ? न्‍्यायकुमुदचन्द्र, पृ०१३९। 
२. ग्राह्मग्राहकशुन्यत्यं ग्राह्म॑ तद्ग्राह्मकस्य चेत्‌ । 
ग्रह्ग्राहकमाव: स्थात्‌ अन्यथा तदशुन्यता ॥ 
त० इछो० वा० १११, पृ० ८१, इलोक १४९ । 
३. संवृत्तेथिचारानुपपरित्ययुक्त' तदभावात्‌ । 
अष्टधवती, अष्टसहस्त्री के अन्तगंव, पृ० ११६ । 
४. (क) तत्र कुतोध्य नीलादिप्रतिमासोधविद्याप्र मवः वाष्यमानत्वातू, तदगोचरस्यायंक्तिया- 
कारित्वाउसाबादा ? प्रभाचन्द्र : न्‍्या० कु० च०, १।१॥५, ए० ११३। 
(ल) वादिदेव सूरि : स्या० र०, १।१६, पृ० १८३ । 
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नीछादि के प्रतिमा को अविद्या से उत्पन्न माना जा सकता है, सबंत्र नहों। जैसे मरीबिका में 
जल का प्रतिमास अभवा रजत में शुक्तिका का प्रतिमास अविद्याप्रभव है; लेकिन सत्य जल 
में जकू का और रजठ में रजत का प्रतिमास अविदाप्रयूत नहीं है। दूसरी बात यह भरी है कि 
बाधक का स्वरूप भी सिद्ध नहों है'। अतः नीलादि का प्रतिमास बाध्यमान होने से अविश्या- 
जन्य नहीं है । अरंक्रिपाकारित्व का असाव होने से नोरूदि का प्रतिभास अविश्ाप्रभव नहों हे- 
माध्यमिक बौद्ध का यह कथन भी ठीक नहीं कि नीलादि पदार्थों में अथेक्रिया नहीं होती है 
इसलिए उनका प्रतिमास अविद्याजन्य है! क्योंकि उनमें अथंक्रियाकारिश्व का अमाव सिद्ध 
नहीं होता है। जल, अग्नि आदि प्रतिमास के विषयभूत अर्थ स्नान, पान, पाक आदि अधे 
क्रिया करते हो हैं। यदि स्वरूपानुभव को अर्थक्रिया माना जाय तो शञानगत नीलादि आकारों 
में स्वरूपानुमव है ही । बाह्य अन्तरंग में अनेकाकार अथं के अछावा निराकार मध्य क्षण 
रूप संविन्मात्र का अनुभव कभी भी नहीं होता है* । 


यदि माध्यमिक कहें कि नीछादि आकार का अनुभव भिथ्या है तो विद्यानन्द, वादिदेव 
और प्रमाचन्द्र कहते हैं कि एक और अनेक स्वभाव वाली संवित्ति और नीलादि आकार में 
समान प्रतिमास होने पर भी वास्तव और अवास्तव का विवेक कैसे होगा । इस पर यदि शुन्य- 
अद्वेतवादी यह कहें कि एकाकार का अनेकाकार के साथ विरोध होने के कारण नीछादि आकार 
अवास्तव है तो इसके प्रत्युत्तर में प्रमाचन्द्र कहते हैं कि इस प्रकार एकाकार में ही अवास्तवत्व 
क्यों नहीं हो जायेगा? । शुन्‍्य-अद्गैतवादियों का यह कथन भी सत्य नहीं है कि स्वप्त ज्ञान में 
अनेकाकार के अवास्तव होने से चित्रज्ञान में भी वह अवास्तव है; नहीं तो फिर केशादि में 
एकाकार को अवास्तव होने से चित्रज्ञान में भी वह अवास्तव क्‍यों नहीं होगा । जिस प्रकार 
अनेकाकार का एकाकार से अभेद मानने पर अनेकत्व में विरोध आता है और भेद मानने पर 
संवेदनान्तर का प्रसंग होता है, उसी प्रकार एकाकार का भी अनेकाकार से अभेद मानने पर 
उसमें अनेकल्व प्राप्त होता है और भेद मानने पर संवेदनान्तर का प्रसंग होता है* । 

१. (क) न्‍्या० कु० च० १० १३३-१३४। 

(ल) स्या० र०, पृ० १८३। 

२. वही । 

३. (क) कथमेकानेकाका रयो: प्रतिमासाविद्येषेषि वास्तवेतरत्वप्र विवेक: ? एकाकारस्या- 
नेकाकारण''''*' विरोधात्तस्थावास्तवत्वे कपमेककारस्पेवावास्तवत्व॑ न स्थात्‌ । 
विद्यानन्द : अष्टसहुस्नी, पृ० ७६ । 

(ख) अथ नीला्नेकाकारानुमवों मिथ्या“””“न स्यात्‌। प्रभाचन्द्र : न्यायकुमुदचन्द 
१० १३४ ॥। 

(ग) कि ल संविश्ीलाद्याकारयोरेकानेकस्वमावयो: प्रतिमासाविशेषेषपि कुतः सत्येतरत्व- 
प्रविमाग:''किन्न भवेत्‌ । वादिदेव सूरि : स्था० २० ११६, पृ० १८४ | 

४ बही और सभी देखें प्रसेयकमल्रमातंण्ड पृ७ ९७ । 
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एक बात यह भी है. कि एक में अनेकाकारता नहीं मानने से ज्ञान में प्रति आकार की 
अपेक्षा से सन्तानान्तर की तरह भेद द्वो जायेगा । उन आकारों का नीहाकार रूप से उपलूम्स 
न होने से उसी की तरह असर्व हो जायेगा" । 
विद्यानन्द अष्टसहस्री में कहते हैं कि तीलांश का मो प्रतिपरमाणु के भेद से सीक 
अणु के संवेदतों को परस्पर में मिन्न होना चाहिये; और उन सबका एक नीलाणु संवेदन से 
उपसंम न होने के कारण असरव हो जायेगा । एक नीकाणु का संवेदन भी वेश, वेदक और 
संवित्ति रूप आकार के भेद से तीन रूप होगा । चूँकि उस प्रकार के तत्त्व की उपलब्धि न 
होने से अमाव का प्रसंग होगा । इसलिए ऐसा मानता चाहिये कि अन्दरंग और बहिरंग 
में एक और अनेक रूप प्रतिमासित होने वाली वस्तु है। प्रमाचन्द्र ने न्‍्यायम्रुमुदचन्द्र में भी 
यही कहा है? । 
सब प्रत्यय निरालस्थन नहीं है--शुन्य-अद्वैतवादियों का यह कथन भी ठीक नहीं है 
कि सब प्रत्यय निराहम्वन स्वरूप है। क्योंकि जागृत प्रत्ययों की प्रतीति स्वरूप से व्यतिरिक्त 
स्थिर, स्थूछ, साधारण रूप स्तंम, कुम्मादिक अर्थों की प्रत्यक्ष से प्रतीति होती है। इस प्रकार 
प्रत्ययत्व हेतु 'अश्रावण: शब्द सत्तत्वात्‌” इत्यादि की तरह प्रत्यक्ष से बाधित है । अतः कालात्य- 
यापदिष्ट हेत्वामास से दुषित है। यह प्रत्ययत्व हेतु असिद्ध भी है, क्योंकि शुन्य-अद्वेत 
ने इसे स्वीकार नहीं किया है । इसी प्रकौर आश्रय सिद्धता भी है, क्‍योंकि ग्राहक प्रमाण भी 
प्रत्यय है और प्रत्यय होने से निरालम्बन हैँ। अतः उसके द्वारा आश्रय की सिद्धि नहीं हो 
सकती है। हेतु स्वरूपासिद्ध भी है, क्योंकि हेतु के स्वरूप का ग्राहक प्रत्यय भी उक्त प्रकार से 
निरालम्बन है। उक्त दोषों को दुर करने के लिए यदि पक्षादि के ग्राहक भ्रत्यय को आलूम्बन 
माना जाय तो प्रत्ययत्व हेतु उसी के द्वारा अनैकान्तिक हो जाता है। इसी प्रकार हेतुविस्द्ध 
भी हो जाता है । आवलूम्बन के होने पर ही प्रत्ययों में प्रत्ययत्व बन सकता है । जिनके द्वारा 
स्वरूप और प7रूप की प्रत्तीति होती है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और उनके भाव को प्रत्ययत्व 
कहते हैं! उस प्रत्यक्ष की व्याप्ति निरालम्बनत्व के विरद्ध सावलम्बनत्व के साथ होने से हेतु- 
विरुद्ध है | न्‍ 
वृष्टाम्त साध्यविकल हे--शुन्य-श्रद्वेतवादियों के प्रत्ययों को निरालम्ब सिद्ध करने के 
छिए जो स्वप्न का दृष्टान्त दिया था, वह ठोक नहीं है। क्योंकि स्वप्नादि प्रत्यय बाह्याथं के 
अवलम्बन से होते हैं। विद्यानन्द ने प्रमाण-परीक्षा में, प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्र में और 
१, वही | 
: ३, नल्वेदं नीलवेदनस्यापि'"“संविद्वैतविद्विषाम्‌ । 
विद्यातन्द: अ० स०, १० ७७ | प्रभाषर्द्र: प्र० क० । ए० ९७ | 
३. यदि च एकस्या अनेकाकारता नेष्यते”“तथा विध वस्तु प्रेक्षादक्षैः प्रतिफ्तव्यम्‌ । 
न्‍्या० कुड च० पृ० १३४ । 
४. (क) न्याय कु० च० पृ० १३५ | (ल) स्या० र०, १० १८४। 


१4. (#8पघे#, डा एवंक ए४७६4९एप8 छएण।.छाँपारे घर०, 3. 


आदिदेव धुरि ने स्याह्वादरत्नाकर में इसकी विद्यद मीमांसा की है* | वे कहते हैं कि स्वप्ण . 
दो प्रकार के होते हैं---सत्य और असत्य । उनमें पहला देववाविधशेषज्ञत अथवा भधर्म-अभमंक्ृत 
होता है, जो साक्षात्‌ अं का अव्यमिचारी होता है, अर्थाद सत्य स्वप्न में देखे गये अर्थ और 
अ्त्यक्ष अधे में अन्तर नहीं होता है, इसलिए जिस देश, काल और आकार रूप से अर्थ प्रतिपत् 
(जाना जाता) है उसी देश, कार और आकार रूप से जाग्रत अवस्था में उसकी प्रा होती 
है। कोई स्वप्नपरम्परा से अर्थ का अव्यमिचारी होता है, आर्थात्‌ राजा आदि के वर्कान से 
स्वप्न-अध्याय में कथित अथ॑ कुटुम्न की वृद्धि आदि होती है। किसी स्वप्न के व्यभिचारी होने 
से सब स्वप्नों को व्यभिचारी नहीं माना जा सकता है । 


वात, पित्त आदि के उपद्रव से होने वार स्वप्न असत्य होता है, ऐसी लोकप्रसिद्धि है 
तो भो वह अथंमात्र का व्यभिचारी नहीं होता है। एक बात यह भी है कि कोई भी ज्ञान 
सत्तामात्र का व्यभिचारो नहीं होता है, यदि ऐसा होने लगे तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। 
अठः विषय का व्यभिचारी होने से ही असत्य है? । 


इसके अतिरिक्त शुन्य-अद्व॑तवादी बौद्ध ने स्वप्न अवस्था में बोध (ज्ञान) नहीं माना हे 
इसलिए उसे हष्टान्त नहीं बनाया जा सकता है। यदि स्वप्न में बोध माना जाय तो साध्य, 
साधन ओर पमंग्राहक प्रत्थथ के निरालम्बन होने पर दृष्टान्त भी साध्य, साधन और उम्य 
विकलछ (रहित) हो जायेगा । दूसरा दोष यह आयेगा कि दुृष्टान्तग्राहुक प्रत्यय के निरालम्बन 
होने पर दृष्टन्त असत्‌ हो जायेगा और प्रत्ययत्व हेतु अन्वयरहित हो जायेगा। इस प्रकार 
सब प्रत्ययों को सिद्ध करने के लिए साधनविषयक प्रत्ययत्व हेतु को सालम्बन मानना पड़ेगा 
अन्यथा साक्ष्य की सिद्धि नहों होगी । 


स्वप्न के दशन्त से सम्पूर्ण प्रत्ययों में मिथ्यात्व सानने पर ज्ञान-स्वरूप को भी 
मिथ्यात्य माननः पड़ेगा । अनुमान से मी उक्त कथन सिद्ध होता है। जैसे जो प्रतिमासित 
होता है वह मिथ्या है, जैसे अथं-विज्ञान का स्वरूप मी प्रतिमासित होता है। इसलिए वह 


१. (क) विद्यानन्द : प्रभाणपरीक्षा, सं० डॉ० दरबारीछारू कोठिया,पृ० १६। 
(ख) प्रभाचन्द्र : न्‍्या० कु० च०, पृ० १३५ । 
(ग) वादिदेव सूरि, पृ० १८६ । 
२. तत्न सत्यो देवताकृतः स्थात्‌ धर्माधमंक्ृतो वा, । तदुक्तम्‌ -- 
यस्तु पश्यत्ति राध्यन्ते राजानं॑ कुछ्जरं हये। 
सुवर्ण वृक्मं गां न कुटुम्ब॑तस्य ब्ध॑ते ॥ 
प्र० प०, १० १६ । और भी देखें न्‍्या० कु० च०, १३५ । स्या० र०, पृ० १८६ । 
है. न हि किजिज्ञानं सत्तामात्र व्यभिचर्रति तस्यानुत्पतिप्रसज्भात्‌, विद्येष॑ तु यत एव 
व्यभिच्रति अत एवं असत्यः। वही । 
४. प्रतिज्ञाहेल्वोविरोधश्ष, संप्रत्ययानां निरालम्बनत्वे, साध्ये हेतुपादाने तत्यत्ययत्वस्थ 
सालम्बनत्वाध्म्युपरामाद्‌, अन्यथा कि साधनः साध्यमयं साधयेत्‌ । 
(क) न्‍्या० कु० च०, पृ० १३५ । (ख) स्था० २०, पू० १८७ । 
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भी अतत्य (मिथ्या) है* । यदि कहा जाय कि प्रतिभास समान होने पंर भी प्रतीति होते से 
झामस्वेरूप का अंतिभास सत्म है तो इसके प्रत्युत्तर में प्रमाचन्द्र का कहना है कि इसी प्रकार 
प्रत्यल्थ समान होने पर जाग्रत अवस्था में बाह्य अर्थ प्रत्ययों को सत्य मानना चाहिए । 

प्रभाचनत्र शुन्‍्य-अद्वैत के इस अनुमान को “पदार्थ एक और अनेक का विभार सहन 
नहीं करंते हैं” दूषित सिद्ध करते हुए कहते हैं कि विचार असहात्य हेतु सबंधा असिद्ध है। 
क्योंकि आत्मा आदि पदार्थों में एक और अनेक स्वरूप का विचार किया जाता है। अतः वहाँ 
'(जआत्मादि में) एकानेक स्वरूप विचार सहर्व रूप हेतु थाया जाता है? । 


अब उत्पादादि धर्भरहित नहीं हे---शून्य-अद्वैदवादियों का यह कथन ठीक नहीं है 
कि अथे में उत्पाद-व्यय आदि धर्म नहीं होते हैं। क्योंकि द्रव्य रूप से सत्‌ पदार्थों में और 
पर्योग रूप से असत्‌ पदार्थों में उत्पादादि धर्मों का सद्भाव पाया जाता है । सर्वया सत्‌ और 
सर्वेधा असत्‌ पदार्थों में उत्पादादि धम्म नहीं होते हैं। यदि यह माना जाय कि उत्पाद आदि 
घर्मे पदार्थों में सबंधा नहीं पाये जाते हैं, तो उनमें अथे क्रिया न होने से असत्‌ हो जायेंगे । 
एक दोष यह भी है कि यदि उत्पादादि सर्वथा असत्‌ हैं तो वे विशद्‌ प्रतिभास के विषय कैसे 
होते हैं, यह भी शुन्याद्वेतवादी को बतलाना होगा। क्योंकि जो सबंधा असत्‌ होता है, वह विशद 
प्रतिमास के विषय नहीं होते हैं. जेसे आकाशकुसुम असत्‌ है, इसलिए उसका प्रतिमास नहीं 
होता है। यदि इस दोष से बचने के लिए यह माना जाय कि उत्पादादि का विशद्‌ प्रतिमास 
होता है तो उन्हें सर्वथा असत्‌ उसी प्रकार नहीं कहा जा संकता है जिस प्रकार संवित्ति (आन) 
का स्वरूप विद्यद्‌ प्रतिमास का विषय होने से वह सवंधा असत्‌ नहीं है*। सुबर्ण आदि में 
कटक आदि उत्पादधम का विषद्‌ प्रतिमास होना प्रसिद्ध है*। यदि सुवर्ण आदि में थे 
सर्वेथा असत्‌ हैं तो उनका संवेदनमात्र भी नहीं हो सकता है । जो जहाँ सबंथा असत्‌ है, उसका 
वहाँ संवेदन नहीं होता है, जैसे दुःख में सुख का और नीलाकार में पीताकार का सबंधा मसत्‌ 


१. तथा हि--यत्‌ प्रतिमास ते तन्मिथ्या यथा अथे, प्रतिमासते व विज्ञानस्वरूपमिति । 
न्या० कु० च्०, पृ० १३५ [| 

२. वही, ४० १३६ | 

३. विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य न्या० कु० च०, पृ० १३६ | अष्टसहस्री, पृ० ९१। 
और स्यथा० २०, पृ० १८७ । 

४. उत्पादिधमं'*; तदप्यसाम्प्रतम्‌;""। 
(क) न्‍्या० कु० ल०, पृ० १३६ । 
(ख) द्रव्यरूप तया सतां पर्याय रूपतया चासतां भावानामृत्पादादिषम्म॑सद्भावोपपसे: । 

स्था० र०, १० १८७ ।॥ 

५. (क) न्‍्या० कु० च०, पृ० १३६ | 

(क्ष) स्या० २०, पृ० १८८ | 


६. वही । 
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होने से उनका संवेदन नहीं होता है" । पदार्थों में उत्पाद आदि घमं को सर्वथा अखत्‌ सागा 
' ना है, अतः उतका भी संबेदन नहीं हो सकता है। इस प्रकार सिद्ध है कि धुन्यवादी बोड़ों 
की यह मान्यता ठीक नहीं है कि अथे उत्पादादि भमं विहीन होते हैं । 

..._यह कद्यन भी ठीक नहीं है कि मरीचिका' चक्र में जल में असस्य में मी संवेदन सस्मव 
होने से अनेकान्त (व्यभिचारी) है! क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और आकार रूप से असत््य 
स्वंथा असत्त्व कहा जाता है और इस प्रकार का असत्य मरीचिकाचक्र में जरू का नहीं है । 
सदृश्य रूप तीमितरज्भ आदि आकार के द्वारा वहाँ जल संभव है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
काष्ठ, पाषाणादि की तरह मरीचिकाच्क़ में मी अछू के संवेदन की उत्पत्ति नहीं होती? । 
असत्‌ उत्पादादि का संवेदन भुख्य हे या गोण 

प्रभाचन्द्र एक यह भी प्रधन करते हैं कि यदि असत्‌ उत्पादादि का संवेदन मान भी 
लिया जाता है तो उन्हें यह मी बतलाना होगा कि बहू मुख्य है या गोण* ? असत्‌ उत्पादादि 
का संवेदन मुख्य नहीं मानाजा सकता है, क्योंकि मुख्य संवेदन ज्ञान का ही स्वात्मभूत 
असाधारण धर्म है, अज्ञान रूप उत्पादादि का वह धर्म कैसे हो सकता है । अनुमान से भो यह 
सिद्ध होता है--जो अज्ञानरूप है, उसका मुख्य संवेदन नहीं होता है, जैसे शशः्पृंगादि असस्त्य 
रूप से माने गये उत्पादादि धमं भी अज्ञान रूप हैं, अत: उनका संवेदन मुख्य नहीं हो सकता । 

असत्त्य रूप उत्पादादि का भगौण संबेदन भी नहों हो सकता है, क्योंकि स्वाकार- 
निर्मासि ज्ञान का उत्पादन करना ही गौण संवेदन कहलाता है। वह अश्व विषाण के समान 
असत्‌ उत्पादादि में संभव नहों है", क्योंकि असत््व सबंसामाध्यरहित (बिरह रूप) होता है । 
जो सर्वेसामथ्यं से रहित होता है, उसका गौण संवेदन नहीं होता है, जैसे घोड़े के सींग का 
संवेदन नहीं होता है। 


उत्पाधादि का ज्ञान के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? 


जन तकंग्ास्त्री प्रभाचन्द्र वादिदेव सूरि प्रभूति एक यह भी प्रदन करते हैं कि उत्पा- 
दादि का शान के साथ क्या सम्बन्ध है। दो सम्बन्ध हो सकते हैं -- तादात्म्य सम्बन्ध अथवा 





१. (क) यस्य येन सम्बनन्धों तास्ति तस्मित्‌ संवेध्यमानो नासो नियमेन संबेध्ते ।“““स्था० 
२०, १० १८८ । 
(ख) यथा दुःखे सुखम्‌ नीछाकारे वा पीताकारः, स्ंयाध्प्यसन्तश्नोत्पादादयो घर्मा 
अधेष्विति | न्या० कु० च०, प० १३६ । 
२. ननु मरीचिकाचक्रे जलूस्याध्सत्तवेषपि संवेदनसंमवात्‌ अनेकान्तः, इत्यसत्‌; तब तस्य 
सर्वया5असस्वस्याइसं मवात्‌ ।--न्यायकुमुदबन्द्र, पृ० १३६ | 
३े- वही । 
४. अस्तु वा असतामस्येषां संवेदनभ्‌: तथापि मुल्यम्‌ ग्रोणं बा तत्‌ स्यात्‌ ? वही । 
५. किच्, उत्पादादीनां श्ञानेन साद्धँ कः सम्बन्ध: गेम तस्मित्‌ संवेशमाने नियमेन ते 
संवेध्े रत॒ कि तादात्म्यभू, तदुत्पत्तियाँ ?--बही पू० १३७ | 


सूष्य-अह्ेतबाद को तांकिक सीमांसा : जेनदर्शात के आलोक में १ 


तदुल्पत्ति सम्बन्धी उत्पादादि का ज्ञान के साथ तादात्म्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर ज्ञान के समान उत्पादादि के सर्व होने का भी प्रसंग आता है। तदुत्पत्ति 
सम्बन्द भी नहीं बनता है, क्योंकि उत्पादादि आकारों को सिःस्वमाव होने पर उसमें अन्यत्य 
और जनकत्य असम्भव है । अतः सम्बन्ध न होने के कारण ज्ञान के द्वारा उत्पादादि का संवेदन 
कस हो सकता है ? जिसका जिसके साथ सम्बन्ध नहीं है, उसके संवेदत होने पर त्रियम से 
उसका संबेदन नहीं होता है, जैसे ज्ञान का संवेदन होने से कूम॑-रोमों का संवेदन नहीं होता है। 
असस्वभृत उत्पादि आकारों का ज्ञान के साथ न तादात्म्य सम्बन्ध है और न ततुत्पत्ति सम्बन्ध 
है । शान का संवेदन होने पर उत्पादादि का नियम से संवेदन होता है। अतः उनका शान के 
साथ थो भी सम्बन्ध है, वह परमाथे सश्व के बिना सम्मव नहीं है। इस प्रकार उन उत्पादादि 
का परमार्थ सत्य सिद्ध होता है। जिसके संवेदव होते पर जिसका लियम से संवेदन होता है 
बहू उससे सम्बद्ध होता है तथा परमार्थ सत्‌ भी होता है, जैसे ज्ञान का संवेदन होने पर उसका 
स्वरूप । जान का संवेदन होने पर नियम से उत्पादादि का तथा उत्पादादियुक्त अर्थों का 
संवेदन होता है ॥ संवेश्यमान पदार्थों को भी असत््व माना जाय तो फिर ज्ञान के स्वरूप में भी 
असर््य मानना पड़ेगा और ऐसा मानने पर सकलशुन्यता माननी पड़ेगी, जिसका निराकरण कर 
दिया गया है" । अतः शुन्य-अद्वेतवाद ठीक नहीं है । 
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१. वही । 


प्ज 


_ आध्यात्मिक साधना का विकासक्रम-गुणस्थान 
सिद्धांत; एक तुलनात्मक अध्ययन 


डॉ० सागरमल जैन 


जैनदर्शंत में आध्यात्मिक या नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों का विवेचन उपलब्ध 
है | लेकित हमें यह स्मरण रखना होगा कि इन विभिन्‍न उच्चावचर स्तरों का विवेचन व्यवहार 
हष्टि या पर्यायदष्टि स्रे ही किया गया है। पारमाथिक दृष्टि से तो आत्मा सर्देव ही स्वस्वरूप में 
स्थित है, उसमें विकास को कोई प्रक्रिया नहीं होती है वह तो विकास और पतन से निरपेक्ष 
है। आचाये कुंदकुंद कहते हैं आत्मा गुणस्थान, मार्गणास्थान और जीवस्थान नामक विकास- 
पतन की प्रक्रियाओं से भिन्‍न है।" इसी बात का समथेन डॉ० रमाकांत ज़िपाठो ने अपनी 
पुस्तक “स्पीनोजा इन दी छाइट आफ वेदान्त”” में किया है। वे लिखते हैं कि “आध्यात्मिक 
मूलतस्‍्व न तो विकास की स्थिति में है और न प्रयास को स्थिति में है ।'”* लेकिन जैन 
विचा रणा में तो व्यवहार दृष्टि या पर्याय दृष्टि मी उतनी ही यथाथं है, जितनी कि परमार्थ 
दृष्टि या निदचय हृष्टि समस्त आचार दर्शन ही व्यवहार नय का विषय है और इसलिए नैतिक 
विकास भी व्यवहार नय का विषय होगा, छेकिन उसके व्यवहार नय का विषय बनने से 
उसकी यथाथंता में कोई कमी नहों होती है, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का प्रत्यय भी 
उतना दह्वी महत्वपूर्ण है, जितनी आत्मपृर्णता को धारणा । 

जैन दशेन में आध्यात्मिक पूण्णता कर्षात्‌ मोक्ष की प्राप्ति ही साधना का लक्ष्य है| 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधक को साधना की विभिन्‍न श्रेणियों में होकर गुजरना होता 
है। श्रेणियाँ साधक की साधना की ऊँचादयों की सूचक हैं। लेकिन साधनात्मक जीवन तो एक 
भध्य अवस्था है, उसके एक भोर अविकाश की अवस्था है और दूसरी ओर पूर्णता की अवस्था 
है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ज॑नाचार्यों ने आत्मा की तीन अवस्थाओं का विवेचन 
किया है--१. बहिरात्मा, २. अन्तरात्मा और ३. परमात्मा ।३ आत्मा की इन तीनों अवब- 
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१. णाहं मग्गणठाणों णाहू गरणठाण जीवठाणों ण । नियमसतार ७७। 

२, शुजआल्डक 0 फैठ !/98६ ए॑ एल्तेश्ा।8 ? ५:99, 

३. (अ) भन्‍्ये तु मिध्यादशनादिभावपरिणतों बाद्यात्मा, 
सम्यर्दर्शनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवल ज्ञानादि- 
परिणमस्तु परमात्मा । अध्यात्ममतपरीक्षा १२५ 

(ब) बाह्मात्मा चान्तरात्मा च, परमास्मेति च श्रय: । 

काययाधिष्ठायकध्येया: प्रसिद्धा: योग वाइमये ॥ 
अन्ये. भिध्वात्वसस्यवस्वकेवकजश्ञानभागिन: | 
मिश्रे च क्षोणमोहे ज, विश्रान्तास्ते त्वयोगिनि ॥ योगावतारद्ानिधिका १७,१८ 


आध्यात्मिक साधता का विफासक्रम-पुणस्थान सिद्धान्त; एक तुसमात्मक अध्ययत 79 


स्वाणों को कमासः १, मिथ्या हि आत्मा, २. सम्यक्त दृष्टि ल्लात्मा और २, स्बंदकशों आत्मा 
कहा जा सकता है। साधना की दृष्टि से हम इन्हें ऋ्रमदा: पतित अवस्था, साधक अवस्था और 
सिडाबत्या भी कह सकते हैं। तैतिकता के आध्यर पर इन तीनों अवश्याओं को क्रमश: 
१. भनैतिकता की टवस्था (870770:9), २.. नैतिकता की अवस्था ()/०:७)) भर अमै- 
लिकता' (8००7४) की अवस्था भी केहा जा सकता है। पहुली अवस्था थाला, व्यक्ति 
हुराचारी या दुरात्मा है। दूसरी अवस्या वाऊा सदाचारी या महात्मा है। तीसरी अष॑स्था 
बाला आदशात्मा या परमात्मा है। चौदह गुणस्थानों की धारणा के अनुसार आत्मा प्रथम से 
तीसरे गुणस्थान तक बहिरात्मा चतुर्थ से बारहवें गुणस्थान तक अन्तरात्मा और जन्तिम दो 
गुणस्थान में परमात्मा कहा जाता है।" पष्डित सुखलाल जी इन्हें क्रमशः भात्मा की 
(१) आध्यात्मिक अविकास की अवस्था, (२) आध्यात्मिक विकासक्रम की अवस्था कौर 
(३) अध्यात्मिक पुणेता या भोक्ष की अवस्था कहते हैं । 


प्राचीन जैनागम ग्रन्थों में आत्मा को इस आध्यात्मिक उत्क्रान्ति की यात्रा को गुणस्थान 
की धारणा के द्वारा बड़ी सुन्दरतापूजंक विवेचित किया गया है। गुणस्थान सिर्दधात न केवछ 
साधक की विकास यात्रा की विभिन्न सनोभूमियों का चित्रण करती है, अपितु आत्मा की 
विकास यात्रा के पूर्व की भूमिका से लेकर भन्तव्य आदर्श तक की समुचित व्याख्या भी' प्रस्तुत 
करती है । जैन दक्यंत के अनुसार भात्मा के स्वगुणों या यथार्थ स्वरूप को आवरित करने वाले 
कर्मों में मोह का आवरण ही प्रधान है, इस आवरण के हटते ही शेष आवरण तो सरलता से 
हेटाये जा सकते हैं, अतः जैनाचारयों ने आध्यात्मिक उत्क्रान्ति को अभिव्यक्त करने वाले ग्रुण- 
स्थान सिद्धान्त की विवेचना इसी मोहर्यक्ति की तीब्रता, मन्दता तथा अमाव के आधार पर 
की है । आध्यात्मिक विकास का अथ है आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर झेना । पारिमाषिक 
शब्दों में कहे वो यह आत्मा का स्वस्वरूप में स्थित हो जाना है । इसके लिए साधना के लक्ष्य 
या स्वस्वरूप का यथाथ बोध नहीं होने देती, उसे जैन दर्शन में द्शनमोह कहते हैं ओर जिसके 
कारण आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयास नहीं कर पाता उसे चारित्र मोह कहते 
हैं। दर्शनमोह विवेक-बुद्धि का कुण्ठन है और चारित्र मोह सत्प्रवृत्ति का कुष्ठन है। जिस 
प्रकार व्यवहार जमत्‌ में यथार्थ बोध हो जाने पर यथे्ट वस्तु प्राप्ति का प्रयास भी सफल होता 
है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत्‌ में भी सत्य का यथार्थ बोध होने पर उसकी प्राघ्ति का 
प्रयास भी सफल होता है। उसी आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में आत्मा के लिए दो प्रमुख 
कार्य हैं, पहला स्व एवं पर का यथार्थ विवेक करना और दूसरा स्वरूप में अवस्थिति दर्शन 
मोह के समाप्त होने से यथा बोध का प्रकटन होता है और चरित्र मोह पर विजय पाने से 
यथाये प्रयास का उदय दह्ोकर स्वस्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। दर्शन मोह और चारित्र 
मोह में दर्शन-मोह ही प्रबक है-- यदि आत्मा इस दर्शन-मोह अर्थात्‌ यथा बोध के अवरोधक 
तस्य को भेव कर एक बार स्वस्वरूप का दर्शन कर लेता है; अर्थात्‌ आत्मा को अपने गन्तव्य 


१. विशेष विवेचना एवं सन्दर्भ के लिए देखिये--- 


(भ) दर्शन और बिन्तन पृष्ठ २७६-२७७ 
(ब) जैन धर्म ( मुनि सुशील कुमार ज़ी ) पृष्ठ १४७, 
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सवय का बोच हो जाता है तो फिर वह स्वशक्ति से इस चारित्र-मोह को भी परास्त कर 
. स्वरूप राम या आदर्श की उपलब्धि कर ही लेता है । 

... जैन दर्शन यह मानता है कि आत्मा को स्वस्थरूप लाम या आध्यात्मिक आद्ो की 
उपलब्धि के छिये दर्धांन मोह और चारित्र मोह से संघर्ष करना होता है। अष्युभ वृत्तियों 
से संघर्ष विकास के लिए आवश्यक है। इसी संघर्ष से आत्मा की विकास एवं विजय की 
यात्रा प्रारम्भ होती है। आत्मा अपने स्वमाव से ही विकास के लिये प्रयल्नशीरू रहता है 
फिर भी इस संघर्ष में वह सदेव ही जय छाम नहीं करता है वरत्‌ कभी-की परास्त होंकर 
पुनः पतनोन्‍्मुख् हो जाता है। दूसरे इस संघर्ष में सभी आत्माएँ विजय लाभ नहीं कर पाती 
हैं, कुछ आत्माएँ संघ बिमुख हो जाती हैं तो कुछ इस आध्यात्मिक संघर्ष के मैदान में 
डठी रहती है और कुछ विजय छाम कर स्वस्वरुप को प्राप्त कर लेती हैं। विशेषावद्यक 
माष्य में इन तीनों अवस्थाओं को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है" । तीन प्रवासी 
अपने गन्तव्य की ओर जा रहे थे मा में भयानक अटवी में उन्हें चोर मिल गये । चोरों 
को देखते ही उन तीनों में से एक भाग खड़ा हुआ, दूसरा उनसे डर कर भागा तो नहीं 
छेकिन संघर्ष में विजय छाम न कर सका और परास्त होकर उनके द्वारा पकड़ा गया। 
लेकिन तीसरा असाधारण बल और कौदशश्य से उन्हें परास्त कर आगे अपने गंतव्य की 
ओर बढ़ गया । विकासोन्मुस आत्मा ही प्रवासी है, अटवी मनुष्य जीवन है तथा राग और 
देष यह दो घोर हैं। जो आत्माएं इन चोरों पर विजय लाभ करती है, यही अपने गंतव्य 
को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। यहाँ पर हमें तीन प्रकार के व्यक्तियों का चित्र 
मिलता है एक वे जो आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना से युद्ध स्थल पर आते 
तो हैं, लेकिन साहस के अमाव में शत्रु को चुनौती न देकर साधना रूपी युद्धस्थल से भाग 
छड़े होते हैं, दूसरे वे जो साधना रूपी युद्ध क्षेत्र में डटे रहते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन 
फिर भी साहस के अभाव में धात्रु पर विजय लाभ करने में असफल होते हैं और तीसरे वे 
जो साहस पूरक प्रयास करते हुए साधना के क्षेत्र में विजयश्री का छाम करते हैं। कुछ 
साधक साधना का प्रारम्म ही नहीं कर पाते, कुछ उसे भध्य में ही छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ 
उसका अन्त तक निवंहन करते हुए अपने साध्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य की उपलब्धि 
यह प्रक्रिया जन साधना में ग्रन्थिभिद कहलाती है। ग्रन्थिभिद का तात्पय॑ आध्यात्मिक विकास 
में बाधक 5गाढ़ मोह एवं राग द्वेष की वृत्तियों का छेदन करने से है । 


आध्यात्मिक विकास प्रक्रिया और प्रन्थि भेद 

जेन नैतिक साधना का लक्ष्य स्वस्वरूप में स्थित होना है। लेकिन इसके लिए भोह 
विजय आवश्यक है । आत्मा का शुद्ध स्वरूप मोह से आवरित है। मोह के आवरण को दर 
करने के लिए साधक को तीन मानसिक ग्रन्थियों का भेद करता होता है। एक सरकृू उदा- 
हर द्वारा इस तथ्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है। क्षात्मा पर मोह का आधि- 
पत्य है, भोह ने आत्मा को बन्दी बना रखा है। उस बंदीगृह के तीन द्वारों पर उसमे अपने 
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हीले प्रहरी लगा रखे हैं प्रथम द्वार पर निशस्त्र प्रहरी है, दूसरे ढ्वार पर सद्यस्त सबल और 
दुर्जय प्रहरी है और तीसरे द्वार पर पुनः निस्त्र प्रहरी है। वहाँ जाकर आत्मा को मुक्त कराने 
के छिये इन तीन द्वारों के प्रहरियों पर विजय-छाभ करते हुए गुजरना होता है। ये तीन 
द्वार ही तीन प्रन्थियाँ हैं और इनपर विजय-छाम करने की प्रक्रिया ग्रन्थि-भेद कहती 
है। इन्हें क्रमशः १ - यथा प्रवृतिकरण, २--अपूर्वकरण और ३--अनिवृत्तिकरण कहते हैं । 

(अर) यधाप्रवुलिकरण *-- पंडित सुललालजी के दाब्दों में अशानपुर्वक दुःख संवेदना 
जनित अत्यल्प आत्मशुद्धि को जैन शास्त्र में यथाप्रवुतिकरण कहते हैं' । यथाश्रवृति 
करण बन्दीगुह का वह द्वार है, जिसपर निम्बंल एवं निःशस्‍्त्र द्वारपार् होता है। अनेक 
आश्माएँ इस संसार रूपी वन में परिभ्रमण करते हुए संयोगबद इस द्वार के समीप पहुँच 
जाती हैं और यदि मत नामक अस्त्र से सुसज्जित होती हैं तो इस निबंल एवं निःशस्त्र द्वार- 
पाल को पराजित कर इस द्वार में प्रवेश था लेती हैं । 


यथा प्रवुतिकरण प्रयास और साधना का परिणाम नहीं होता है, वरन एक संयोग 
है, एक प्राकुतिक उपकब्धि है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण घटना है। वर्योकि आत्म-शक्ति 
के प्रकटन को रोकने वाले या उसे कुण्ठित करने वाले कमंवर्गंणा के परमाणुओं में सर्वाधिक 
काल-स्थिति मोह-कर्म की ७० क्रोड़ा-क्रोड़ी सागरोपम मानी गई है और यह काकू स्थिति 
जब गिरी नदी पाषाण न्याय से घटकर मात्र १ क्रोडा क्रोडी सागरोपम रह जाती है, तब 
यथाप्रवृतिकरण होता दै। आर्थात्‌ जंसे पहाड़ी नदी के प्रवाह में गिरा हुआ पाषाण-खण्ड 
प्रवाह के कारण अचेतन रूप में ही गोल-आकृति को धारण कर लेता है, बैसे शारीरिक एवं 
मानसिक दु:खों को संवेदना को झेलते-झेलते इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जब कर्मा- 
वरण का बहुतांदहा शिथिल होता है तो आत्मा को यथाप्रवृतिकरण रूप शक्ति प्राप्त हो जाती 
है। यथाप्रवृतिकरण बस्तुतः एक स्वाभाविक घटना के परिणामस्वरूप होता है, लेकिन इस 
अवस्था को प्राप्त करने पर आत्मा में स्वनियंत्रण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार 
एक बालक प्रकृति से ही चलने की शक्ति पाकर फिर उसी शक्ति के सहारे वांछित लक्ष्य 
को ओर प्रयाण कर उसे पा सकता है, वैसे ही आत्मा भी स्वमाविक रूप में स्वनियंत्रण की 
क्षमता को प्राप्त कर आगे यदि प्रयास करे तो आत्मसंयम के द्वारा आत्मलाभ कर लेता 
है। यथाप्रवृतिकरण अधं-विवेक को अवस्था में किया गया आत्मसंयम है, जिससे व्यक्ति 
तीव्रतम ( अनन्तानुबंधी ) क्रोध, मान, माया एवं लोभ पर अंकुश रूगाता है। जैन 
दर्शन के अनुसार केवल पंचेन्द्रिय समनस्क ( मन सहित ) प्राणी ही यधाप्रवृत्ि- 
करण करने की योग्यता +खते हैं और प्रत्येक समनस्क प्राणी अनेक बार यथाप्रवृति करता 
भी है, क्योंकि जब प्राणी मन जैसी नियंत्रक शक्ति को पा लेता है तो स्वाभाविक रूप 
से ही वह उसके द्वारा अपनी बासनाओं पर नियंत्रण का प्रयास करने छगता है। प्राणीय 
विकास में मन की उपलब्धि से हो बोद्धिकता एवं विवेक की क्षमता जागृत होती है। 


१. दिगम्बर मान्यता में इसे 'अथाप्रवुति करण” कहते हैं--देखिये तत्वाथेराजवातिक 
६।१११३ | 
२५ दर्वंन और चिन्तन पृ० २६९ । 
दर 
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और बोद्धिकता एवं विवेक की क्षमता से प्राणी वासनाओं पर अधिशासन करने लगता है 3 
बासनाओं के नियन्जण का यह प्रयास विवेक बुद्धि का स्वामायिक रऊक्षण है और यहां से 
प्राणीय विकास में स्वतन्तता का उदय होता है। यहाँ प्राणी नियति का दास ने होकर उस पर 
शासन करने का प्रयास करता है, यहीं से चेतना की जड़ (कर्म) पर विजय-यात्रा एवं संघर्ष 
की कहानी प्रारम्भ होती है । इस अवस्था में बेतत आत्मा और जढ़ कर्म-संधर्ष के लिए एक 
दूसरे के सामने इट जाते हैं। जैन पारिमाषिक शब्दावली में कहें तो आत्मा ग्रन्थि के सम्मुख 
हो जाता है। यपाप्रवृत्तिकारण फी प्रक्रिया करने के पूर्व आत्मा जिन चार शक्तियों 
(ब्धियों) को उपलब्ध कर लेता है वे हैं--१. पूवंवद्ध कर्मों में कुछ कर्मों का क्षीण हो जाना 
अथवा उनकी विपाक-श्क्ति का धाम्न हो जाना, २ विशुद्धि, ३. देशना अर्थात्‌ शानी जनों के 
द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना और ४. प्रयोग अर्थात्‌ आयुध्य कमं को छोड़कर शेष कर्मों की 
स्थिति का एक क्रोडा-क्ोडी सागरोपम से कम हो जाना । जो आत्मा इस प्रथम यथाप्रवृत्ति- 
करण नामक ग्रत्थि-भेद की क्रिया को करने में सफल हो जाता है, वह मुक्ति की विजय-यात्रा 
के योग्य हो जाता है और जल्दी या देर से उसे प्राप्त कर लेता है । जो सिपाही श्त्रु-सेना के 
सामने डटने का साहस कर लेता है, वह कमी तन कमी तो विजय-लाम कर ही लेता है । 
विजय-यात्रा के अग्रिम दो चरण अपूर्वकरण और अनावृत्तिकरण कहे जाते हैं। वस्तुतः यथा- 
प्रवत्तिकरण में आत्मा वासनाओं को शक्ति के सामने संधर्ष के लिए लड़ा होने का साहस 
करता है, जबकि अन्य दो प्रक्रियाओं में वह वासनाओं और तदुजनित कर्मों के ऊपर विजयश्री 
का लाम करता है। यथाप्रवृत्तितरण की अवस्था में मी आत्मा अध्युम कर्मों का अल्प स्थिति 
का एवं रुक्ष बन्य करता है। यह अवस्था नैतिक चेतना के उदय की अवस्था है| यह एक 
प्रकार की आदर्धाभिमुलता है । 

(य) अपूर्वकरण--यथाप्रवृत्तिकरण के द्वारा आत्मा में नैतिक चेतना का उदय होता 
है; विवेक बुद्धि ओर संयम-भावना का प्रस्फुटन होता है। वस्तुतः सथाप्रवृत्तिकरण में थास- 
नाओं से किये जाने वाले संधर्ष के लिए पूवंपीठिका तैयार होती है | आत्मा में इतना नेतिक 
साहस (वीर्योल्लास) उत्पन्न हो जाता है कि वह संघर्ष की पूर्व तेयारी कर वह वासनाओं से 
होने वाले युद्ध के लिए शत्रु के सामने आ कर डट जाता है और कमी-कमी शत्रु को युद्ध 
के लिए ललकारने का मरी प्रयास करता है। लेकिन वास्तविक संधर्ष प्रारम्भ नहीं होता । 
अनेक बार तो ऐसा मो प्रसंग आता है कि वासना रूपी शत्रुओं के प्रति मिथ्या मोह के जागृत 
हो जाने से अथवा उनकी दुजंयता के अचेतव भय के वहाय अर्जून के समान यह आत्मा पकायन 
या दैन्यवुत्ति को ग्रहण कर मैदान से भाग जाने का प्रयास करता है । छेफिन जिन आत्माजों 
में वीयोल्लास या नैतिक साहस की मात्रा का विकास होता है । वे कृतसंकल्प हो संधर्ष-रत ही 
जाते हैं और वासना रूपी धात्रुओं के राग और द्वेष रूपी सेनापतियों के ब्यूहू का भेदन कर 
देते हैं। राग-ट्ंष के व्यूह के भेदन करने की क्रिया को ही अपूर्वकरण कहा जाता है । राग 
और द्वेष स्वरूपी छात्रुओं के सेनापतियों के परास्त हो जाने से आत्मा जिस आनन्द का छाम 
करता है, वह समी धूव॑ अनुभूतियों से विशिष्ट प्रकार या अपूर्ब होता है। विकासगामी आत्मा 
को प्रथम बार ही ऐसी अनुभूति होती है, इसलिए यह प्रक्रिया अपुर्वंकरण कही जाती है। 
इस अप्वंकरण को प्रक्रिया का प्रमुख कार्य राग और द्वेष की ग्रन्थियों का छेदन करना है, 
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और खात्रना के क्षेत्र में यही कार्य अत्यन्त दुष्कर है। आत्मा इस प्रक्रिया के सम्पावन में ही 
सात्तविक नैतिक संधर्व की अवस्था में होता है। मोह राजा के बन्दीगृह का यही वह द्वितोय 
हर है, यहाँ सबते अधिक अक्षषान एवं सदास्त्र प्रहरी है। यदि इन पर विजय काम् कर लिया 
जाता है तो फिर मोह पर विजय राम करना सहज हो जाता है। अपुर्वकरण की अवस्था प्ें 
आत्मा कर्म-धानुओं पर विजय झाभ करते हुए निम्न पाँच प्रक्रियाओं को करता है। 

(१) स्थितिधात (२) रसघात (३) गृणश्षेगी (४) गुणसंक्रमण और (५) अपूर्व बन्ध । 

(१) स्थितिधात कर्म-विपाक की समय मर्यादा में परिवर्तन करता । . 

(२) रसधात -- कर्म-विपाक एवं बन्धन की प्रंगाढ़ता (तीव्नता) में कमी । 
। (२) गुनभेजो-- कर्मों को ऐसे क्रम में रक्त देना, जिससे उतके विपाक काछ के पूर्ण 
ही उनका फलयोग किया जा सके । 


(४) गृणसंक्मज--कर्मों का अवान्तर प्रकृतियों में रूपान्तर अर्थात्‌ जैसे दुलद बेदना 
को सुखद वेदना में रूपान्तरित कर देना । 


(५ अपूर्य बंध--क्रियमाण क्रियाओं से होने वाले बत्ण का अत्यन्त जल्पकालिक एवं 
अल्पतर मात्रा में होना । 


(स) अनावुतिकरण-- आत्मा अधूर्वकरण की प्रक्षिया के द्वारा राग और हेष को 
ग्रन्थियों बा भेदत कर विकास की दिशा में जब अपना अगला चरण रखता है, तब विकास 
की वह प्रक्रिया अनावृतिकरण कहलाती है । इस भूमिका में आकर आत्मा मोह के आवरण 
को हटाकर अपने हो यथाथे स्वरूप का दर्शन करता है, यही सम्यग दहांन के बोध की 
भूमिका है। जिसमें सत्य अपने यथाथ स्वरूप में साधक के सम्मुख प्रकट हो जाता है। 
अनावृत्तिकरण में पुनः १. स्थितिघात, २. रसघाव, रे. गुणश्लेणी, ४. गुणसंक्रण और 
५. अपुर्वबन्ध नामक प्रक्रिया सम्पन्न होती है, लेकिन इसके साथ ही इस अवस्था में एक अन्य 
प्रक्रिया होतो है, जिसे 'अन्तरकरण” कहा जाता है। अन्तरकरण की इस प्रक्निया में आत्मा 
दशनमोह नामक कम को प्रथमत: दो भागों में विभाजित करता है और इस प्रक्रिया में अन्तिम 
चरण में दूसरे भाग को तोन उपविभागों में विभाजित करता है, जिन्हें क्रमश: १, सम्यवत्व 
मोह, २. मिथ्यात्वमोह और ३. भमिश्रमोह कहते हैं। सम्यकत्व मोह सत्य के ऊपर दबेत कांच 
का आवरण है जबकि मिश्रभोह हल्के रंगीन और भिव्यात्व मोह गहरे रंगीन काँच का आव- 
रण है। पहले में सत्य के स्वरुप का दर्शन वास्तविक रूप में होता है, दूसरे में विकृत रूप में 
होता है, लेकिन तीसरा सत्य पूरी तरह आवरित रहता है। एक भाग का फल भोग अनावृत्ति- 
करण की प्रक्रिया के अन्तिम चरण में करता है ओर दूसरे भाग के फलभोग को एक अन्तर्भहत 
तक के लिए स्थग्रित कर उस समयावरधि के पसात्‌ उसका फलुूमोग करता है। इस प्रकार 
मध्यान्तर एक अन्तर्मूहृतं तक समय में बह यथाथ दृष्टिकोण के द्वारा सत्य का साक्षात्कार 
करता है। इस यथार्थ हृष्टिया सम्यक्‌ दर्शन के कार में भी वह गुणसंक्रमण नामक क्रिया 
करठा है और मिष्यामोह को कर्म-प्रकृतियों को मिश्षमोह तथा सम्यक्त्व-मोह में रूपान्तरित 
करता रहता है। सशम्मकदर्शन के उदयकारू की एक अन्‍्तर्महृतं की समय-सीमा समाप्त होने 
पर पुनः दर्शन मोह को पूर्व में विभाजित सीन वर्गों में से किसी भी वर्ग की क्म-प्रकृति का 
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सुणभेभी के अनुसार उदय हो सकता है। यदि उदय (फल भोग) प्रथम सम्यक्‍्त्थ-मोह का 
होता है दो भास्‍्मा विधुद्धाचरण करता हुआ विकासोन्मुख हो जाता है, लेकिन यदि मिश्रमोह 
अथवा मिथ्यात्य मोह का विपाक होता है तो आत्मा पुनः पतनोन्‍्मुल हो जाता है और णपने 
अग्रिम विकास के लिए उसे पुन: ग्रन्धिमेंद की प्रक्रिया को करना होता है। लेकिन फिर भी 
इतना निद्चत है कि वह किसी सीमित समय में अपने आद्श को उपलब्ध कर ही लेता है । 


प्रन्यिमेद प्रक्रिय का द्ििष रूप--सम्मवतः यहाँ यह एक छांका दी सबती है कि 
प्रन्थिभेद की यह प्रक्रिया तो सम्यग्‌ दर्शन नामक चतुर्थ गरुणस्थान की उपलब्धि के पूव प्रथम 
गुणस्थान में ही हो जाती है, फिर सह्लम, अष्टम और नवम गुणस्थानों में होने बाले यथा 
प्रवृत्तिकरण, अपूर्ंकरण और अनिवृत्तिकरण कौन सा है। वस्तुतः प्रन्यि'भेद की यह प्रक्रिया 
साधना के क्षेत्र में दो बार होती है। पहली बार प्रथम गुणस्थान के अन्तिम चरण में और 
दूसरी सातवें-आठवें और नवें गुणस्थान में । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह दो बार क्यों 
होती है ? और पहली और दूसरी बार की प्रक्रियाओं में क्या अन्तर है ? वास्तविकता यह है 
कि जैन दर्शन में बन्धन के प्रमुख कारण मोह को दो शक्तियाँ मानो गयी हैं-- १. दर्शनमोह 
और २. चरित्रमोह दर्शनमोह यथार्थ शुभाधुमभ बोध (सम्यग्‌ दर्शन) का आवरण करता है, 
मोह के इन दो भेदों के आधार पर ही ग्रन्थिभिद की यह प्रक्रिया मी दो बार होती है । प्रथम 
गुणस्थान के अन्त में होने वाली प्रन्यिमेद की प्रक्रिया का सम्बन्ध दर्शनमोहू के आवरण को 
समाप्ठ करने से है, जबकि सातवें, आठवें, न्वें ग्रुणस्थान में होने वाली ग्रन्यिभिद की प्रक्रिया 
का सम्बन्ध चरित्रमोह के आवरण को समाप्त करने से है। पहली बार प्रक्रिया के अन्त में 
सम्यग्‌ दर्शन का छाम्र होता है, जबकि दूसरी बार प्रक्रिया के अन्त में सम्यक्‌ चरित्र का उदय 
होता है । एक में बासनात्मक वृत्तियों का विरोध है, दूसरी में वासनात्मक आचरग का विरोध 
होता है। एक में दर्शंव धुद्ध होता है और दूसरी से चरित्र शुद्ध होता है। जन दर्शन के 
अनुसार साधना की इतिश्री दर्शंन-विशुद्धि न होकर चरित्र-विशुद्धि है, यद्यपि यह एक स्वीकृत 
तथ्य है कि दर्शंत-विशुद्धि के पश्चात्‌ यदि उस द्शन-विशुद्धि में टिकाव रहा तो चरित्र-विशुद्ध 
अनिवायंतया होती है। सत्य के दर्शन के पश्चात्‌ उसकी उपलब्धि एक अवश्यता है। यही 
बात इस प्रकार कही जाती है कि सम्यग्‌ दर्शन का स्पश कर लेने पर आत्मा की मुक्ति अवश्य 


ही होती है । 


गुणस्थान का सिद्धान्त--जैन विचारणा में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास-क्रम की 
१४ अवस्थाएँ मानी गई हैं । १. मिथ्यात्व, २ सास्वादन, ३. मिश्र, ४. अविरत, सम्यक्‌ दृष्टि, 
५. देशविरत सम्यक्‌ दृष्टि, ६. प्रमत्त संयत, ७, अप्रमत्त संयत (अप्रमत्तविरत), ८ अपूवंकरण 
९. अनिवुत्तिकरण, १०. सुक्ष्म सम्पराय, ११. उपशांत मोह, १२. क्षीण मोह, १३. सयोगी 
केवली भौर १४. अथोगी कैवली । प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान तक का सम्बन्ध दर्शन से करते 
हैं, जबकि पांचवें से बारहवें गुणस्थान तक का विकास-क्रम सम्यक्‌ क्षाचरण से सम्बन्धित है । 
दोष १३ वाँ एवं १४वाँ गुण स्थान आध्यात्मिक विकास-क्रम की पूर्णता को बताता है, यद्यपि 
इसमें दूसरे और तीसरे गुणस्थानों का सम्बन्ध विकास-क्रम न होकर वे मात्र बतुर्थ गुणस्थान 
की ओर होने बाले पतन से है। 
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/ ' (१) मिष्यात्त-घुणस्थान--मिध्यात्व-गुणस्थान आत्मा की बह अवस्था है, जिसमें 
शात्मा ययाय॑ ज्ञान और सत्यानुभूति से अंचित रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवस्था 
आत्मा की अहिर्मखी अवस्था हैं, जिद्ममें प्राणी यथा बोध के अभाव में बाह्य सुखों की काम- 
नारी के पीछे ही भटकता रहता है और उसे आध्यात्मिक था आत्मा के आन्तरिक सुख का 
रसारबादन नहीं हो पाता । अयधथाथ दृष्टिकोण के कारण यह भसत्य को सत्य और अधर्म को 
धर्म स्वोकार कर लेता है और फिर दिग्श्रमित व्यक्ति की तरह लक्ष्यषिमुख हो मटकता रहता 
है और अपने ग्न्तव्य को प्राप्त नहीं कर पाता । यह आत्मा की अजशञानमय अवस्था है । नैतिक 
दृष्टि से इस श्रवस्था में प्राणी में शुमाशुभ या कतंव्याकतंव्य का यथाथे विवेक नहीं होता है, 
दूसरे श्दों में वह नैतिक विवेक से शून्य-होता है। पारिमाधिक छब्दों में इसे इस रूप में 
कहा जाता है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में आत्मा दर्धन-मोह ओर चरित्र-मोह की कर्म-प्रकृतियों 
से प्रमाढ़ रूप से जकड़ा होता है। मानसिक दृष्टि से मिथ्यात्व-गुणस्थान में प्राणी तीम्रतम क्रोध 
मान, माया और छोम (अनन्तानुबन्धी काषाय) के वशीम॒त होता है। वासनात्मक प्रवृत्तियाँ 
उस पर पूर्ण रूप से हायो होती हैं, जिनके कारण वह सत्य-दर्शंन एवं नैतिक आचरण से 
वंचित रहता है। जैन दर्दान के अनुसार संसार की अधिकांश आत्माएँ मिथ्यात्व-गुणस्थान में 
ही हैं, यद्यपि इसमें मी दो प्रकार की आत्माएँ मानी गई हैं-- १, भव्य आत्मा--जो भविष्य में 
कमी न कभी व्ार्थ दृष्टिकोण से युक्त हो नैतिक आचरण के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता को 
प्रात्त कर सकेगी । २. अभव्य आत्मा--अर्थात्‌ वे आत्माएँ जो न ठो कभी अपना आध्यात्मिक 
एवं नैतिक विकास कर सकेंगी और त यथाय॑ बोष ही प्राप्त करेंगी । मिध्यात्व-गुणस्थान 
में जात्मा। १, ऐकान्तिक घारणा, २. विपरीत धारणा, हे. वैनयिकता (हूढ़ परम्परा), 
४, संशयशीलता और ५, अज्ञान से युक्त रहता है" और इसलिए उससे यथाथ दृष्टिकोण 
या सम्यग्‌ दर्शन के प्रति रुचि का वेसे ही अभाव होता है, जैसे ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को 
मधुर भोजन भी रुचिकर नहीं छग॒ता है' । जेन विचारणा के अनुसार व्यक्ति को यथाय दृष्टि- 
कोण या सम्यक्‌ दृश्त्वि की उपलब्धि के लिए जो करना है, वह मात्र यही है कि वह इन 
ऐकान्तिक एवं विपरीत धारणाओं का त्याग कर दे तथा अपने को पक्षाग्रह के व्यामोह से मुक्त 
रखे । जब व्यक्ति इतना कर लेता है, तब वह सम्यग्‌ दर्शन से युक्त बन जाता है । वस्तुतः सत्य 
पाने की वस्तु नहीं है, वह सदेव उसी रूप में उपस्थित है, हमारे अपने पास है, निण गुण है, 
वह तो मात्र पक्षाआह और ऐकान्तिक व्यामोहु के कारण आवरित रहता है। जो आत्माएँ 
इस पक्षाग्रह और ऐकान्तिक व्यामोह से मुक्त नहीं होती हैं, वे अनन्त कारू तक इसी वर्ग में 
बनी रहती हैं ओर अपना आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास नहीं कर पाती हैं। फिर भी यह 
स्मरण रखता चाहिए कि इस प्रथम वर्ग की सभी आत्माएँ आध्यात्मिक विकास-कक्षा की 
दृष्टि से समकक्ष नहीं है। उनमें तारतम्य है । पं० सुल्ललालजी के छब्दों में प्रथम गुणस्थान में 





१. विशेष विवेचन के लिये देखिये--जैन आचारददंन का तुलनात्मक एवं समोक्षात्मक 
अध्ययन-मिध्यात्व प्रकरण (डॉ० सागरमरू जैन) 
२, मिछछंतं वेदंतो जोवों विवरीय दंसणों होदि। 
ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं जु रसं जहा जरिदों ॥ 
--गोम्मठटसार जीवकाण्ड १७ 


है... ढीईप&ा। (िछतिवएंए5 रएंडा2080प8 हफ।॥./7फर्ड ७ है 


रहने बाकी ऐसो अनेक आत्माएँ होती हैं, जो रामद्वेष के तीम्रतम वेग को थोड़ा-सा दबाये हुए 
होती हैं, वे यद्यपि आध्यात्मिक छव॒य के सवंधा अनुकूलग्रामी नहीं होतीं, तो भी उनका धोछ 
थ चरिभ अन्य अनिकसित आत्माओं की अपेक्षा भच्छा ही होता है। यधपि ऐसी आत्माओं को 
आध्यात्मिक हृष्टि से सवेया आत्मोन्‍्मुख न होने के कारण मिध्याहह्टि ही कहा जाता है । 
तथापि मिध्यात्व की मन्‍्दता की इस अवस्था को मार्गाभिमुख गुण के कारण उपादेय साना 
गया है। क्षाचाय हरिभद्र ने मार्गाभिमुख अवस्था के जार विभाग किये हैं, जिन्हें क्रमशः मित्रा, 
धारा, बला और दीपा कहा गया है। यद्यपि इन वर्गों में रखने वालो आत्माओं की हष्टि 
भिष्या होती है, तथापि उनमें मिथ्यात्व की वह प्रगाढ़ता नहों होती है, जो भय भाश्माओं में 
होती है| मिथ्यात्व की अल्पता होने पर इसी गुणस्थान के अन्तिम चरण में आत्मा पृ्बंबणित 
यथाप्रवृत्तिकरण, क्पृयंकरण और जनिवृत्तिकरण नामक प्रन्विभेद की प्रक्रिया करता है और 
उसमें सफल होने पर विकास के अगले चरण सम्यकदृश्त्वि नाम चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त 
करता है । 


२) सास्वादन-गुणस्‍्थान--यद्यपि सास्मादन-गरुणस्थान प्रथम मिथ्या हृष्टि गुण- 
स्थान की अपेक्षा से विकासात्मक कहा जा सकता है, लेकिन वस्तुत: यह गुणस्थान आत्मा 
की पतनोन्मुल अवस्था का द्ोतक है। कोई भी आत्मा इससे प्रथम गुणस्थान से विकास 
करके नहीं आता वरत्‌ु जब आत्मा ऊपर की भ्रुण स्थान श्रेणियों से पतित होकर प्रथम गुण 
स्थान की ओर आता है, तो इस अवस्था से गुजरता है। पतनोन्मुख आत्मा को, प्रथम धरुण 
स्थान तक पहुँचने की मध्यावधि में जो क्षणिक (६ अवछो) समय लगता है, वही इस गुण 
स्थान का स्थितिकाऊ है । जिस प्रकार वृक्ष के फक को वृक्ष से टूट कर पृथ्वी पर पहुँचने 
में समय लण्षता है, उसी प्रकार आत्मा को चतुर्थ से प्रथम गुणस्थान की ओर गिराबट में 
जो समय छगठा है, उसे सास्वादन गुणस्थान के नाम से जाता जाता है। जिस प्रकार 
मिष्ठाऩ् भोजन के अनन्तर वर्मन होने पर वन के समय एक विदोष प्रकार के स्वाद का 
आस्वादन होता है, उसी प्रकार यथा बोध हो जाने पर मोहासक्ति के कारण जब पुनः 
मिध्यात्व को ग्रहण किया जाता है तो उसे ग्रहण करने के पूर्य को क्षणिक अवस्था में उस 
यथायंता के एक विधिष्ट प्रकार का अनुभव होता है। यही यथवाथंता का क्षणिक आभास 
सास्वादन गुणस्थान है । * 

(३) मिथ गुणस्थान (दुलमुलयकोम) - यह गुणस्थान भी विकास श्रेणी का सूचक 
नहीं होकर पतनोन्मुल अवस्था का ही सूषक है। इसमें आत्मा चतुथे ग्रणस्थान से पतित 
होकर आता है। यद्यपि उत्क्रान्ति करने वाली आत्मा भी प्रथम गुणस्थान से निकलकर 
तृतीय गुणस्थान को प्राप्त कर सकती है, यदि उसने पूर्व में कमी चतुर्थ गुणस्थान का स्पश्ों 
किया हो । जो चतुथं गुणस्थान में यथायं बोध को प्राप्त कर पुनः पतित होकर प्रथम 
गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, वे आत्माएँ अपने उत्क्रान्ति काल में प्रथम गुणस्थान से सीधे . 
तृतीय गुणस्थान में आते हैं, लेकिन जिन जात्माओं ने कभी सम्यकक्‍त्व (यथार्थ बोध) का 
स्पक्ष नहीं किया होता है, वे अपने विकास में प्रथम गुणस्थान से सीधे अतुथथ गुणस्थान में जाते 
हैं। क्‍योंकि संशय उसे हो सकता है, जिसे यथायंता का कुछ झनुमव हुआ है। यह एक 
अनिए्चय की अवस्था है, जिससे साधक यवायंता के ओोध के पश्चात्‌ संधयावस्था को प्रास 


-आओष्यात्पिक शांधता का विदासंक्रम-गुणत्वान लिद्धाल्तः एक तुलनात्मक अध्ययत ..0/ 
हो जाने के कारण सत्य और अरुत्य के मध्य लता रहता है। नेतिक हृष्टि से कहें तो यह 
एक ऐसी स्थिति हैं, अन्न कि व्यक्ति वासतात्मक जोवन और कतंड्यक्षीकृता के स्यं अग्रबा 
दो परस्पर विरोधी कंतंब्यों के मध्य, 'व्या श्रेय है” इसका निर्णय तहीं कर पाता । वस्तुततः 
व्यक्ति जब सत्य और असत्य के मध्य किसी एक का चुनाव न कर अनिर्णय की अवस्था में 
होता है, तब ही यह अनिदयय की स्थिति उत्पन्न होती है। इस अनिरणणय की लवस्था में 
व्यक्ति को न हो सम्पक्‌ हृष्टि कहा जा सकता है ओर न सिष्या हष्टि । यह एक ऐसी भ्रान्ति 
की अवस्था है, जिसमें सत्य और असत्य ऐसे रूप में प्रस्तुत होते हैं कि व्यक्ति यह पहचान नहीं 
पाता है कि इनमें से सत्य कोन है ? फिर भी यह स्मरण रखता चाहिए कि इस बर्श में रहा 
हुआ व्यक्ति असत्य को सत्य रूप में स्वीकार नहीं करता है। यह अस्वीक्ृद भ्रान्ति है, जिससे 
व्यक्ति को अपने भान्त होने का ज्ञान रहता है, अत: वह पूर्णंल: न तो श्रान्त कहा जा सकता 
है न अश्रात्त । जो साधक सन्मागं या मुक्ति पथ में जागे बढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने 
लक्ष्य के प्रति संक्षय उत्पन्न हो जाता है, थे चौथी श्रेणी से गिरकर इस अवस्था में आ 
जाते हैं और अपने अनिश्चय की अल्प काछावधि में इस वर्ग में रहकर, सन्‍्देह के नष्ट होने 
पर या तो पुनः चौथे सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान में चले जाते हैं या पथ भष्ट होने से पहले मिथ्या 
हृष्टि गुणस्थान में चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह पाद्यविक एवं बासनात्मक जीवन 
के प्रतिनिधि इृदम्‌ (अबोधात्मा) और आदर्श एवं भूल्यात्मक जीवन के प्रतिनिधि नैतिक मन 
(आदर्शात्मा) के भध्य संघर्ष की वह अवस्था है, जिससे चेतन मन (बोधात्मा) अपना निर्णय 
देने में असमर्थता का अनुमव करता है और निर्णय को स्वल्प समय के लिए स्थगित रखता 
है। यदि चेतनमत (४8०) वासनात्मकता का पक्ष लेता है तो व्यक्ति भोगमय जीवन की 
ओर मुड़ता है, अर्थात्‌ मिध्याहृष्टि हो जाता है भौर यदि चेतनमन भादक्षों या नैतिक मूल्यों 
के पक्ष में अपना निर्णय देता है, तो व्यक्ति आदर्शों की ओर मुड़ता है, अर्थात्‌ सम्यग्दृष्ट 
हो जाता है। मिश्र गुणस्थान जीवन के संघर्ष की अवस्था का धोतक है, जिसमें मानव में 
निहित पाष्नविक वृत्तियाँ और आध्यात्मिक वृत्तियों के मध्य संघर्ष चलता है। लेकिन जैन 
दर्दांन के अनुसार यह वैचारिक या मानसिक संघर्ष की अवस्था अस्तर्मूहतं (४८ मिनट से 
अधिक नहीं चलती है। यदि आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्ष विजयी होता है तो व्यक्ति 
आध्यात्मिक विकास की दिद्ा में आगे बढ़कर यथाय॑ दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेता है और 
यदि पाश्यव्षिक वृत्तियाँ विजयी होती हैँ तो व्यक्ति वासनाओं के प्रबक्ृतम आवेगों के फलस्वरूप 
यथा दृष्टिकोण से वब्चित हो जाता है, इस प्रकार बह पुन: पतित हो प्रथम मिथ्यात्त 
गुणस्थान में चला जाता है। इस प्रकार नैतिक प्रगति के दृष्टि से यह तोसरा गुणस्थान भी 
अविकास की अबस्था ही है, क्योंकि जब तक व्यक्ति में यथार्थ बोध या घुभाशुभ के सम्बन्ध 
में सम्यक्‌ विवेक जागृत नहीं हो जाता है, तब तक वह नेतिक शुभाचरण नहीं कर पाता है । 
इस तीसरे गुणस्थान में शुभ जोर अशुभ के सन्दर्स में अनिए्चय की अवस्था अथवा सन्देह- 
शीछता की स्थिति होतो है, अत: इस अवस्था में तैतिक शुभावरथ की सम्भावना नहीं मानी 
जा सकती है। इस तृतीय मिश्र भरुणस्थान में अथवा भनिक्थय की अवस्था से कभी भी सृत्यु 
नहीं होती है, क्योंकि आचाय॑ नेमिचन्द्र' का कथन है कि मृत्यु उसी स्थिति में सम्भव है, 


_.__ ै, ह्म्मलमिष्छपरिभागेसु जहि आहउंगं पुरा बढ़ । 
तहिं मरणं मरणंत समुर्धादो वि य ण मिस्सम्मि || --गोम्मटसार जीवकाण्ड २४ 
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जिसमें भावी आयु कम का बन्ध हो सके, क्योंकि इस तृतीय गुणस्थात में भावी आयु के का 
बन्ध नहीं होता, शतः मृत्यु भी नहीं हो सकती । आशुतिक दृष्टि से इस सन्दर्भ में समुचित 
व्याश्या डॉ० कलघाटभी प्रस्तुत करते हैं। उनका कथन है कि इस अवस्था में धृत्यु सप्मव 
नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु के समय में इस संघर्ष की थ्रक्ति चेतना में नहीं होती है, मतः 
मृत्यु फें समय यह संघर्ष समाप्त होकर या वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टिकोण को अपना छेता है या 
सम्यक्‌ दृष्टिकोभ को अपना लेता है" । यद्यपि यह अवस्था अल्पकाछिक होती है । लेकित 
इसकी अल्पकालिकता केवल इसी आधार पर है । मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की सीमा रेखाओं 
का स्पर्श नहीं करते हुए संशय की अवस्था में अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता, ऊझेकित 
मिथ्यात्व और सम्यकत्य की सीमाओं का स्पर्श करते हुए यह अनिष्चय की अवस्था दीघं- 
कालिक भी हो सकती है। भीता अर्जुन के चरित्र के द्वारा इस अनिष्चय की अवस्था का 
एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपीयर ने अपने हैमछेट नामक 
नाठक में राजपुत्र हैमलेट के घरित्र का जो रेखाडूुन किया है, वह भी अनिष्यावस्था का 
अच्छा चित्रण है । 

(४) अविरत सम्यकवृष्टि गुणस्थान--अविरत सम्यकहृष्टि गुणस्थान आध्यात्मिक 
विकास की बह अवस्था है, जिसमें साधक को सत्यद्ंन हो जाता है। बह सत्य को सत्य 
के रूप में और असत्य को असंत्य के रूप में जानता है, अर्थात्‌ उसका दृष्टिकोण सम्यक होता 
है। इस अवस्था में साधक में शुभाशुम अथवा कतंव्याकतंव्म के मध्य विवेक करने की 
क्षमता होती है। यह कतंव्य को कतंव्य के रूप में तथा त्याज्य कम को त्याज्य कम के 
रूप में जानता है। फिर भी उससे कतव्यपालन नहीं होता है। वह अशुभ को अशुभ तो 
मानता है, लेकिन अद्ुम आचरण से बच नहीं पाता है। दूसरे छब्दों में वह बुराई को बुराई 
के रूप में जानता तो है, फिर भी पूर्व को आदतों के कारण उन्हें छोड़ने में विवशता का 
अनुमव करता है। उसका ज्ञानात्मक पक्ष और श्रद्धात्मक पक्ष सम्यक होने पर भी उसका 
आचारणात्मक पक्ष असम्यक्‌ होता है। ऐसे साधक में वासनात्मक जीवन पर संयम करने 
की क्षमता क्षीण होती है । वह सत्य, शुभ या न्याय के पक्ष को समझते हुए मी असत्य, 
अन्याय या अशुम का साथ छोड़ने मे विवशता का अनुभव करता है। महाभारत में ऐसा 
चरित्र हमें युद्धावसर भीष्म पितामह का मिलता है, जो कौरवों के पक्ष को अन्याय युक्त और 
अनुचित और पाण्डवों के पक्ष को न्यायपूर्ण और उचित मानते हुए मी विवश्वतापूर्क कौरवों 
के पक्ष में ही रहना स्वीकार करते हैं। सत्य को समझते हुए भी उसे नहीं अपनाने की यह 
स्थिति जैनदरशंन में अविरत सम्यकदृष्टि कही जाती है। जैन दाहंनिक को हृष्टि में इस स्थिति 
को व्याख्या यह है कि दशन मोह-कर्म की दाक्ति के दब जाने या उसके आवरण के क्षीण 
हो जाने के कारण व्यक्ति को यथा बोध तो हो जाता है, लेकिन चारित्र मोहकर्म की 
सत्ता बनी रहने के कारण व्यक्ति नेतिक आचरण नहीं कर पाता है। एक अपंग व्यक्ति की 
भाँति जो देखते हुए मी चछ नहीं पाता--अवरित सम्यक्हृष्टि आत्मा नैतिक मार्ग को, श्रेय 
के मार्ग को जानते हुए भी उसपर आचरण नहीं कर पाता । वह हिंसा, क्षठ, भत्रह्मचर्य 
आदि को बंधन के कारण मानते हुए भी उनसे विरत नहीं हो पाता है। फिर डी अधिरत 


फनी विन नननन+ >ौ-+-- 
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हम्यक्‌ हष्टि आत्मा किसी सोमा तक आत्मसंयम या बासनात्मक वृत्रियों पर संयम करता 
है, क्योंकि अविरत सम्यक्दृष्टि में भी क्रोध, मात, माया और छोम इन चारों कभायों के 
स्थायी तीघ्रतम आवेगों का माव होता है । जब तक व्यक्ति द्वारा ककायों के इस स्थायी 
रूप तीवतम आवेगों ( अनन्तातुबंधी चौकड़ी ) का क्षय या उपदाम नहीं होता तब तक यह 
सम्यक्‌ दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। अबिरत सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती आत्मा को 
निम्म सात कमंप्रकृतियों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम करना होता है--- 

१. अनन्तानुबंधी क्रोध ( स्थायी तीघ्रतम क्रोध ) 

२. अनस्तानुबंधी मान ( स्थायी तीज्तम मान ) 

३. अनन्तानुबंधी माया ( स्थायी तीद्रठम कपट ) 

४. अनन्तानुबंधी छोम ( स्थायी तीव्रतम छोम ) 

५. मिच्यात्व मोह 

६, मिश्र भोह्‌ 

७. सम्यकक्‍त्त मोह । 

जैन विन्ञारणा के अनुसार क्षात्मा जब इन कमंप्रकृतियों को पृ्णंतः नष्ट ( क्षय ) 
करके दस अवस्था को प्राप्त करता है तो उसका सम्यवत्य क्षायिक सम्यक्त्य कहलाता है और 
ऐसी आत्मा इस गुणस्थान से वापस गिरती नहीं, वरव्‌ अग्निम विकास श्रेणियों में होकर 
अन्त में परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो आत्मा उपरोकत कमंप्रकृतियों 
अथवा वृत्तियों को नष्ट कर आगे नहीं बढ़ती, वरभ्रु क्रोध, मान, माया, लछोम भादि इन वृत्तियों 
का दमन कर अर्थात्‌ उन्हें दबा कर आगे बढ़तो है, और इस अवस्था को प्राप्त करतो है तो 
उसका सम्यवत्व औपद्मिक सम्यक्‍त्व कहलाता है, इसमें वासनाएँ नष्ट नहीं होती, बरतु मात्र 
उन्हें दबाया जाता है, अतः ऐसे यथार्थ दृष्टिकोण में अस्थायीत्व होता है और आत्मा अन्तर- 
मूहत ( ४८ मिनिट ) के अन्दर ही दमित बासनाओं के पुनः प्रकटीकरण पर उनके प्रवक 
आबेगों के बशीभूत हो यथा्थंतरा से विमुल हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति जब वासनाओं 
का आंशिक रूप में क्षय कर और जांशिक रूप में उन्हें दबाकर यथारंता का बोध या सम्यक्‌ 
दान प्राप्त करता है, तो ऐसे सम्यक्‌ दर्शन में भी अस्थायित्व होता है और दमित वास- 
नाएँ पुनः प्रकट होकर उसे उस स्घ॒र से गिरा देती हैं। वासनाओं के आंधिक क्षय 
और आंशिक दसत ( उपदाम ) पर आधारित यथाथ दृष्टिकोण क्षमोपशमिक सम्मकक्‍्त्व कहा 
जाता है । 

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर स्थविरवादी बौद्ध परभ्परा में इस अवस्था 
की तुलना श्रोतापन्न अवस्था से की जा सकती है। जिस प्रकार क्पशमिक एवं क्षयोपणामसिक 
सस्यक्त्व की अवस्था में सम्यक्‌ मार्य से पराइ्मुख् होने की सम्भावना रहती है, उसी प्रकार 
श्रोवापन्न साधक भी मार्गेच्युत या पराइमुख हो सकता है । महायानी बौद्ध साहित्म में इस 
अवस्था को तुलना 'बोधि प्राणिधिज्षित्त' से हो सकती है। जिस प्रकार चतुर्थ गुणस्थानवती 
आत्मा यथा मार्ग को जानता है, उस पर चछते की भावना भी रखता है, लेकिन वास्तविक 
रूप में उस सा पर चलना प्रारम्भ नहीं कर देता है, उसो प्रकार बोधिप्रणिधिणित्त' में 
भी यथाथ भांग में गमन की या छोकपरिन्नाण को भावना का उदय तो हो जाता है, लेकिन 
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बह उस कायं में प्रवृत्त नहीं होता। आचाये हरिभद्र ने सम्यकटृष्टि अवस्था की तुरुता 
महायात के बोधिसत्व के पद से की है" । बोणिसत्व का साधारण अर्थ है ज्ञानप्राप्ति का 
इच्छुक व्यक्ति' । इस अथ में बोधिसत्व सम्यक्दृष्टि से तुलनीय है, लेकित यदि बोभिसत्वे 
के छोककल्याण के आदएशं को सामने रखकर तुलना की जावे तो बोधिसत्व पद उस सम्यक्‌ 
हृष्टि आत्मा से तुलनोय ठहरता है, जो तीर्थंकर होने वाला है? । 


(५) देझ जिरति सम्यकवृष्टि गुणस्थात-- यह आध्यात्मिक विकास की पाँचवी श्रेणी 
है, लेकिन नेतिक आचरण की दृष्टि से यह प्रथम स्तर ही है, जहाँ से साधक सदाचरण के भाग 
पर चलना प्रारम्म कर देता हैं। चतुर्थ अविरत सम्यक्हृष्टि गुणस्थान में साधक कतंव्याकर्तव्य 
का यथार्थ विवेक रखते हुए भी कतंव्य पथ पर आरूढ़ नहीं हो पाता है। जबकि इस पाँचर्ये 
देशविरति सम्यकदृष्टि गुणस्थान में साधक करतंव्य-पथ पर यथाश्षक्ति चलने का प्रारम्भिक प्रयास 
करता है। देशविरति का अर्थ है वासनात्मक जीवन से आंदिक रूप में निवृत्ति । हिंसा, क्षठ, 
परस्त्रीगममन आदि अशुभाचरणों तथा वासनाओं या कषायों से आंशिक रूप में विरत होना 
ही देशविरति कह्टा जाता है । इस गरुणस्थान में साथक यद्यपि यृहस्थाश्रम में रहता है, फिर 
भी वासनाओं पर थोड़ा बहुत यथाक्षक्ति नियंत्रण करने का प्रयास करता रहता है, जिसे वह 
उचित समझता है, उस पर आचरण करने की कोदिश भी करता है । इस गुणस्थान में साधक 
शआवक के १२ अणुबद्रतों का आचरण करता है । जो गृहस्थ साधक आंशिक रूप से अहिसा, 
संत्य, ब्रह्मचयं आदि का आचरण करते हैं, वे इसी बर्ग में भाते है । 


चतुर्थ गुणस्थानवर्तोी आत्माओं में जब वासनाओं एवं कषायों के आबेगों का अस्थायी 
प्रकटन होता है तो वे चाहते हुए भी उन पर नियत्रण नहीं कर पाते है। यद्यपि उनकी वास- 
नाओं में स्थायित््व नहीं होता, एक समयावधि के पश्चात्‌ वे स्वतः उपशांत हो जाती हैं। 
जैसे तृणपु ज में जब अग्नि तीब्रता से प्रज्ज्वलित होती है तो उस पर काबू पाना कठिन होता 
है, यद्यपि एक समयावधि के पदचात्‌ वह स्वयं ही उपशांत हो जाती है। लेकिन जब तक थार्याक्ति 
में कषायों के ऊपर नियंत्रण की क्षमता नहीं आती, तब तक वह इस पांचवें गुणल्थान को प्राप्त 
नहीं कर सकता है । इस गुणस्थान की प्राप्ति के लिए अप्रत्याख्यानी ( अनियंत्रणीय ) कषायों 
का उपशान्त होना आवश्यक है । जिस व्यक्ति में वासनाओं एवं कषायों पर नियंत्रण करने की 
क्षमता नहीं होती, बह नैतिक आचरण नहीं कर सकता है, यही कारण है कि नैतिक आचरण 
की इस भूमिका मे वासनाओं एवं कथाओं पर आंशिक नियंत्रण क्षमता का होना आवश्यक 
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१. अयमस्या मवस्था|यां बोधिसत्वो5मिधीयते । 
अन्यैस्तल्लक्षणं यस्मात्‌ सवमस्योपपद्यते ---योग बिन्दु २७० 
३: बोध ज्ञाने सत्वं अभिप्रायोथस्पेतिबोंधिसत्व; ( बोधि० पंजिका ४२१ उद्घुत 
बौद्धदर्शत पृ० ११६ । 
३. यत्सम्यम्दर्शनं बोधिस्तत्ाघानो महोदय: । 
सत्वोष्स्तु बोधिसत्वस्तध्वन्तषेल्न्‍वथंतो5पि हि ॥ 
वरबोधि समेतो वा तोथंकृधी भविष्यति । 
त्या सव्यत्वतोःतो वा बोधिसत्व: सतां मतः ॥--थोग बिन्दु २७३-२७४ 


' आध्यात्मिक साचता का विकासकरम-गुणस्थान सिद्धान्तः एक तुलनात्मक अंध्ययय 9] 
' समझा शया है । पंथम गुणस्थानवर्ती साथक साधना-प पर फिधलता तो है, शेकिस उसमें 
सम्सकते की क्षमता भी रहती है। यदि साधक प्रमाद के बशीभूत न हो और फिसलने के 
अवसरों पर इस क्षमता का सचमुच उपयोग करता रहे तो विकास-क्रम में आगे बढ़ जाता है, 
अन्यथा प्रभाद के बच्लीभृत होने पर इस क्षमता का समुचित उपयोग न कर पाने के कारण 
'अपने स्थान से गिर भी सकता है। ऐसे साधक के लिए यह जावश्यक है कि क्रोधादि कथायों 
की बाह्य अभिव्यक्ति का अवसर आते पर उनका नियंत्रण करे एवं सानसिक पिकृति का परि- 
शोधन एवं विशुद्धिकरण करे। जो व्यक्ति चार मास के अन्दर-कतन्दर उनका नियंत्रण, परि- 
शोधन तथा परिमाजं॑त नहीं कर लेता, वह इस श्रेणी से गिर जाता है । 

(६) प्रमल्त स्वंधिरति सम्यकवृष्टि गुणस्थान ( प्रमत्त संयत गुणस्थान )- यथा बोध 
के पश्चात्‌ जो साधक हिंसा, झूठ, मैथुन आदि अनैतिक आचरण से पूरी तरह निवृत्त होकर 
नैतिकता के मार्ग पर हड़ कदम रखकर बढ़ना चाहते हैं, वे इस वर्ग में आते हैं। यह गुणस्थान 
सर्वविरति ग्रुणस्थान कहा जाता है, अर्थात्‌ इस ग्रुणस्थान में स्थित साधक अध्षुमाजरण अथवा 
अनैतिक आचरण से पूर्ण रूपेण बिरत हो जाता है। जैसे साधक में क्रोधादि कषायों की बाह्य 
अभिव्यक्ति का भी अभाव सा होता है, यश्वपि अन्तर में बीज रूप में थे बनी रहती हैं । उदा- 
हरण के रूप में क्रोध के अवसर पर ऐसा साधक बाह्य रूप से तो शान्त बना रहता है, क्रोच 
को बाहर अभिव्यक्त नहीं होने देता है और इस प्रकार उस पर नियंत्रण भी करता है, छेकिन 
फिर भी क्रोधादि कषाय वृतियाँ उसके अन्तर मानस को क्षफश्षोरती रहती हैं। लेकिन ऐसी 
दक्षा में मी साधक अशुभाचरण और अश्युम मनोवृत्तियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने के लिए 
हढ़तापूृर्ंक आगे. बढ़ने का प्रयास करता रहता है। जब-जब वह कषायादि प्रमादों पर अधि- 
कार पा जाता है, तब-तव वह आगे के वर्ग ( अप्रमत्त संयतत ग्रुणस्थान ) में चला जाता है 
और जब-जब कषाय आदि प्रमाद उस पर हावी होते हैं, तब-तब यह उस अग्रिम वर्ग से पुत्र: 
लौटकर इस वर्ग में आ जाता है। वस्तुतः यह उन साधकों का विश्वांति-स्थल है, जो साधना- 
पथ पर प्रगति तो करना चाहते हैं, लेकिन यथेष्ट दाक्ति के अमाव में बढ़ नहीं पाते हैं, भत: इस 
वर्ग में रहकर विश्राम छाम करते हुए धक्तिसंचय करते हैं। इस प्रकार यह गुणस्थान अछुमा- 
चरण से अधिकांश रूप में विरति एवं अशुभ भनोवृत्तियों को क्षीण करने का सबल प्रयास ही 
साधना की अवस्था का परिचायक है । दूसरे छाब्दों में इस अवस्था में अधिकांधा रूप में भाचार 
शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन विचार ( माव ) घुद्धि का प्रयास चछता रहता है । 


इस वर्ग का साधक साधनापथ में परिथारण करते हुए आगे बढ़ना तो चाहता है 
लेकिन प्रमाद की उपस्थिति उसके लिए जवरोधक बनी रहती है । ऐसे साधक को साधना के 
रूदय का मान तो रखता है, लेकिन लक्ष्य के प्रति जिस सतत जागरूकता की अपेक्षा है, उसका 
: उसमें अमाव होता है । जेन श्रमण ( संन्‍्यासी ) इसे छठे और अग्रिम सातवें वर्ग के भध्य 
परिचारण करते रहते हैं । गमनागमन, भाषण आह्षर, निद्रा आदि देनिक आवश्यकताओं एवं 
इन्द्रियों को अपने विषय की ओर चंचलता आदि के कारण जब-जम ये रूक्ष्य के प्रति सतत 
:जागरूक॑ता नहीं रख पाते, तब-तब वे इस गुणस्थान में भा जाते हैं, और पुनः लक्ष्य के प्रति 
जागरूक बनकर सातवें गुणस्थान में चले जातें हैं । वस्तुत: इस गुणस्थान में रहने का कारण 
देह-भाव दह्ोधा है, जब साधक में देह-माव जाता है, तब वह सातवें से इस छठे गुणस्थान में था 
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जाहा है। लेकिन फिर भी इस गुणस्थानवर्ती आत्मा में भू््छा या आसक्ति नहीं होती है । 

इस वर्ग में आने के लिये साधक को मोह-कर्म की निम्न १५ प्रकृतियों का क्षय, 
उपच्यम या क्षयोपह्षम करना होता है । 

(१) स्थायी प्रबलतम ( अनस्तानुबंधी ) क्रोध, मान, माया और छोम--४ 

(२) अस्थायी किन्तु अनियंत्रणीय ( अप्रत्यास्यानी ) क्रोष, मान, माया और छोम-४ 

(३) नियंत्रणीय [ प्रत्याख्यानी ) क्रोष, मान, माया और छोभ-४ 

(४) मिथ्यात्वमोह, मिश्रमोह और सम्यक्त्वमोह---३े 

इस अवस्था में आत्म-कल्याण के साथ लोककल्याण की भावना और तदनुकूछ 
प्रवृति भी होती है। आत्मा पुदूगलासक्ति या कतृंत्व भाव का त्याग कर विशुद्ध ज्ञाता एवं 
द्रष्टा के स्वस्वरूप में अवस्थिति का प्रयास तो करता है, लेकिन फिर भी देह भाव या प्रमाद 
अषरोध उपस्थित करता रहता है, अतः इस अवस्था में पूणं आत्मजागृति सम्भव नहीं होती 
है, इसलिए साधक को प्रमाद के कारभों का उन्मुलीकरण था उपष्ममन करना होता है और 
जब बहू उसमें सफल हो जाता है, तब विकास की अग्रिम कक्षा में प्रविष्ट हो जाता है | 


(७) अप्रमत्त संयत गुणस्थान--आत्म-साधना में सजग, वे साधक इस वगगं में आते हैं 
जो देह में रहते हुए भी देहातीत माव से यव्त हो आत्म स्वरूप प्रें रमण करते हैं और प्रमाद 
पर काबु पा लेते हैं। यह अवस्था साधक की पूर्ण सजगता को अवस्था है, ऐसे साधक का 
ध्यान अपने लक्ष्य पर केन्द्रित रहता है, लेकिन यहाँ पर देहिक उपाधियाँ साधक का ध्यान 
विचलित करने का प्रयास करती रहती हैं। कोई भी सामान्य साधक ४८ मिनिट से अधिक 
देहातीत भाव से अपने ध्येय के प्रति सतत जागरूक अवस्था में नहीं रह पाता है। देनिक 
उपाधियाँ उसे विचलित कर ही देती हैं, अत इस वर्ग में साधक का निवास अल्पकाल के 
लिए ही होता है । इस वर्ग में कोई भी साधक एक अनन्‍्तर्मुहुतं ( ४८ मिनट ) से अधिक नहीं 
रह पाता है । इसके पदचात्‌ भी यदि वह देहातीत भाव में रहता है तो विकास की अग्रिम 
श्रेणीयों की ओर प्रस्थान कर जाता है या देहमाव-जागृति होने पर लौटकर पुनः नीचे के छठे 
दर्ज में चला जाता है| अप्रमत्त संयत गुणस्थान में साधक समस्त प्रमाद के अवसरों (जिनकी 
संख्या ३७५०० मानी गई है ) 'से वचता है। 

इस सातवें गुणस्थान में आत्मा अनैतिक आचरण की सम्भावनाथों को समुल नष्ट 
करने के लिए शक्ति संचय करता है । यह गुणस्थान नेतिकता जोर अनैतिकता के मध्य में 
होने वाले संघर्ष की पू्व॑ तैयारी का स्थान है। इस गुणस्थान में साधक अनेतिक जीवन की 
शत्रु-सेना के सम्मुख युद्धभूमि में पुरी सावधानी एवं जागरूकता के साथ डट जाता है । 
अग्निम गुणस्थान उसके संघर्ष को अवस्था के द्योतक हैं। आठवाँ गुणस्थान संघर्ष के उस रूप 
को सूचित करता है, जिसमें प्रबल थक्ति के साथ छत्रु-सेना के राग द्वेष आदि अनेक प्रमुश्षों 
के साथ-साथ वासना रूपी शरत्रु-सेना का बहुलांश विजित कर लिया जाता है। नवें गुणस्थान 

१. २५ विकथाएँ, २५ कषाय नोकषाय सहित, ६ इन्द्रियाँ मन सहित, ५ निद्राएँ 
और २ राग द्वेष इन सब के गुणनफल से यह ३७५०० की संख्या बनती है। 
(२१५२८२५३८६२४ ५२८२० ३७५०० ) 
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मैं अवशेष बासना रूपी दनु-सेना पर भी विजय पा छी जाती है, झेकिन फिर भी उतका राजा 
(सृकष्म लोभ) छद्वरूव से दव निकलता है। दसवें गुणस्थान में उस पर विजय पाने का भगास 
किया जाता है। 


लेकिन यह विजय दो रुप में चलता है--एक तो वह जिसमें शत्रु-सेना को मष्ट करते 
हुए आगे बढ़ा जाता है, दूसरा वह जिसमें दात्रु सेना के अवरोध को दूर फरते हुए ,प्रगति 
की जाती है । दूसरी अवस्था में शत्रु-सैनिकों को पूर्णतः विनष्ट नहीं किया जाता, मात्र उनके 
अवरोध को समाप्त कर दिया जाता है, वे तीतर बीतर कर दिये जाते हैं। इन्हें जैन पारि- 
माषिक ५ बदावली में क्रमश: क्षायिक श्रेणी और उपशम श्रेणी कहा जाता है। क्षायिक श्रेथी 
मोह कषाय एवं वासनाओं को निर्मल करते हुए आगे बढ़ा जाता है, जबकि उपछ्षम श्रेणी में 
उनको निमू'ल नहीं किया जाता मात्र उन्हें दमित कर दिया जाता है। लेकिन यह दुसरे 
प्रकार की विजय-यात्रा विजेता के छिए अहितकर ही सिद्ध होती है । वासना रूपी शत्रु-सैनिक 
समय पाकर एकत्रित हो उस विजेता पर उस धबत हमला ओल देते हैं, जबकि विजेता विजय 
की याद की विश्वान्ति की दशा में होता है और उसे पराजित कर उस पर अपना अधिकार 
जमा लेते हैं। ऐसे दूसरे प्रकार के साधक की विजय-यात्रा के बाद की विश्ान्ति उसकी परा- 
जय का ही कारण बन जाती है । इसे ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपध्ान्त मोह की अबस्था कहा 
जाता है । जहाँ से साधक पुनः पतित हो जाता है । छेकिन जो विजेता छत्रु-सेना को निर्मल 
करता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी विजप के बाद की विश्रान्ति उसके अग्रिम विकास का ही 
कारण बनती है। इस अवस्था को क्षीणमोह नामक बारह॒वाँ ग्रुणस्थान कहा जाता है। 
आगे हम इन पर विस्तार से विचार करेगें । 


(५) अपूर्वकरण --यह आध्यात्मिक साधना को एक विशिष्ट अवस्था है। इस अवस्था 
में आत्मा कर्मावरण के काफी हलका हो जाने के कारण एक विशिष्ट प्रकार के आध्यात्मिक 
आनन्द की अनुभूति करता है | ऐसी अनुभूति पृव॑ में कमी नहीं हुई होतो है, अतः यह अपूष॑ 
कही जाती है। इस अवस्था में साधक अधिकांश वासनाओं से मुक्त होता है। मात्र बीजरूप 
(संज्वलन) माया और छोम ही शेष रहते हैं । शेष अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानी, और प्रत्या- 
स्यानी कषायों को तोनों चौकड़ियाँ तथा संज्वलन की चौकड़ी में से भी संज्वकून क्रोध एवं 
संज्वलन मान भी था तो क्षीण हो जाते हैं अथवा दमित (उपध्यमित) कर दिये जाते हैं और 
इस प्रकार साधक वासनाओं से काफी अंश में ऊपर उठ जाता है। अतः वह न केवल एक 
आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति करता है, वरत्‌ उसमें एक प्रकार की आत्मशक्ति का प्रकटन 
भी हो पाता है, जिसके फलस्वरूप यह पूृर्वंबठ कर्मों की स्थिति और तीद्रता को कम कर 
सकता है साथ ही उसके नवीन कर्मों का बंध भी अल्पकालिक एवं अल्प मात्रा में ही होता है 
इस अपूर्थ अवसर का छाम उठाकर इस अवस्था में साधक उस प्रकटित आत्मश्चक्ति के द्वारा 
पूवंबद्ध कर्मों की काल-स्थिति एवं तीग्रता को कम करता है तथा कम वर्गणाओं को ऐसे क्रम 
में रख देता है, जिससे उनका समय के पूर्व ही फछमोग किया जा सके, साथ ही वह अशुम फल 
देने वाली कर्म-प्रकृतियों को शुभ फल देने वाझ्ली क्म-प्रकृतियों में परिवर्तित कर लेता है। 
इन्हें जेत पारिशाविक शब्दावक्ति में (१) स्थिति धात, (२) रसाधात, (३) गुणश्रेणी, (४) 
गुण संक्रमण और (५) अपूर॑ स्थितिंध कहा जाता है। यह समस्त प्रक्रिया “अपूर्वंकरण” 
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के नाम से जानी जाती हैं। इस गुणस्थान का यह तामकरण इसी प्रक्रिया के आधार पर हुणा 
है। जिस प्रकार कोई ब्रन्धनों से बंधा हुआ व्यक्ति उन बन्धनों में से अधिकांश जीण॑-सीण हो 
जाने पर प्रसस्तता का अनुभव करता है। साथ ही पहले वह जहाँ अपनी स्वशकित से उन बंधनों 
को तोड़ने में असमर्थ था, वहीं अब वह ,अपनी शक्ति से उन शेष रहे हुए बस्धनों को 
तोड़ने कौ कोशिश करता है और बन्धन-मुक्ति की मिकटला से अपूष प्रसन्‍न होता है। 
ठीक इसो प्रकार इस गुणस्थान में आने पर आत्मा कर्म रूप बन्धनों का अधिकांश भांग में 
नादय हो जाने से एवं कषायों के विनष्ट होने से भावों की विशुद्धि रूप अपूर्य आनन्द की अनु- 
भूति करता है तथा स्वतः ही शेष कर्मावरणों को नाश करने का सामथ्यं अनुभव कर उन्हें 
नष्ट करने का प्रयास करता है । इस अवस्था में साधक मुक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र को बस्तु 
मान लेता है। सदाचरण की दृष्टि से वस्तुत: सच्चे पुरुषार्थ-माव का प्रकटीकरण इस अवस्था 
में होता है । यद्यपि जनदर्शन नियति (देव) भौर पुरुषा्ं के सिद्धान्तों में एकान्तिक दृष्टिकोण 
नहीं अपनाता है, लेकिन फिर भी यदि हम पुरुषाथं और नियति के प्रधान्य को दृष्टि से मुण- 
स्थान सिद्धांत पर विचार करें तो प्रथम से सातवें गुणस्थानों तक के सात वर्गों में नियति की 
प्रधानता प्रतीत होती है और आठवें से चौदहवयें गुणस्थान तक के सात वर्मों में पुरुषाथ का 
प्राधान्य प्रतीत होता है। जैन विचारणा यह स्वीकार करती है कि यथा प्रवृत्तिकरण की पूर्व॑ 
अवस्था तक जो कि सम्यक आचरण की हृष्टि से सातवें गुणस्थान के अन्तिम चरण में होती है, 
नैतिक बरित्र का विकास मात्र गिरि-सदी-पायाण-न्याय से होता है । इस गुणस्थान तक घरित्र 
विकास में संयोग की ही प्रधानता होती है, उसमें आत्मा का स्वतः का प्रयास आपेक्षिक रूप से 
अल्प ही माना जा सकता है। आत्मा कर्मों की श्यृंखला तथा तज्जनित वासनाओं में इतनी 
बुरी तरह जकड़ा हुआ होता है कि उसे स्वदवित के उपयोग का अवसर ही प्राप्त नहीं होता 
है । यहाँ तक कर्म आत्मा को शाहित करते हैं, लेक्नि आठवें गुणत्थान से यह स्थिति बदल 
जातो है। अधपूर्वकरण की प्रक्रिया के द्वारा अब आत्मा कर्मों पर शासन करने लग जाता है । 
प्रथम सात गुणस्थानों में आत्मा पर कम का और अन्तिम सात गुणस्थानों में कर्मों पर आत्मा 
का वर्चस्व होता है । दूसरे शब्दों में कहें तो आत्म-विकास की १४ कक्षाओं में प्रथम ७ कक्षाओं 
तक अनात्म का आत्म पर और अन्तिम ७ कक्षाओं में आत्म का अनात्म पर अधिक्षासन होता 
है। गृणस्थान का सिद्धान्त आत्म और अनात्म व्यावहारिक संयोग की अवस्थाओं का चित्रण 
है । विशुद्ध अनात्म और विशुद्ध आत्म दोनों ही उसके क्षेत्र से परे हैं। ऐसे किसी उपनिवेद्ञ 
की कल्पना कीजिये, जिस पर किसी विदेशी जाति ने अनादिफाल से आधिपत्य कर रखा हो 
और वहाँ की जनता को गुलाम बना लिया हो, यह प्रथम गणस्थान है, उस पराधीनता की 
अवस्था में हो धासक-वर्ग के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाम उठाकर वहाँ की जनता में 
स्वतन्त्रता की चेतना का उदय हो जाता है, यह चतुर्थ गुणस्थान है। बाद में वह जनता 
स्वराज्य की माँग प्रस्तुत करती है और कुछ प्रयासों और कुछ परिस्थितियों के आधार पर 
उसकी इस मांग को बल प्राप्त होता है, यह पाँचवाँ गुणस्थान है। इसमें सफरुता को प्राप्त कर 
अपने हितों की कल्पना के सक्रिय होने पर औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति का प्रयास करती 
है और संयोग उसके अनुकूल होने से उसकी बह माँग स्वीकृत हो जाती है, यह छठाँ गुणस्थान 
है। औपनिवेशिक स्व॒राज्य की इस अवस्था में वह पूर्ण स्वृतन्त्रधा की प्राप्ति का प्रयास करती 
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हैतु सबग होकर अपनी शक्ति का संचय करती है, यह सातवाँ गुणस्थान है । लागे 
: बहु अपनी पुर्थ स्वतन्वता का उद्घोध करती हुई उत विदेधियों से संघर्ष प्रारम्भ कर देती 
है। संचर्ष की प्रथम स्थिति में यद्यपि उसकी शक्ति खोमित होती है और शत्रु-वर्ग भग्मंकर 
दोका है, फिर भी अपने अद्भुत साहस और शो से उसको परास्त करती है, यह आठवाँ गुथ- 
श्वान है । नये. गुणस्थात की तुलना युद्ध के बाद आल्तरिक व्यवस्था को सुधारते और छिपे 
हुए छत्रुओं का उन्मूलन करने से है । 

(९) अधिवृत्तिकरण (अनिवुत्ति धाहर सल्पराय गुणस्थान)--आध्यात्मिक विकास-सार्ग 
पर गतिशील साधक जब कषायों में केवल बीज रूप ( संज्वछन ) छोम को छोड़कर शेष 
सभी कभथायों का क्षय या उपदाम कर देता है, यथा जब उसकी कामवासना जिसे जेन पारि- 
भाषधिक छाब्दों में वेद कहते हैं समुल रुपेण नह हो जाती हैं, तब आध्यात्मिक विकास की यह 
अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में साधक में मात्र सूक्ष्म छोभ तथा हास्य, रति, अरति, 
भय छोक और घृणा यह भाव शोष रहते हैं। जेन धाब्दवर्लि में इन भावों को मोकथाय कहा 
गया है। साथना की इस अवस्था में मी इन भावों (नोकषायों) की उपस्थिति से कषायों के 
पुतः उत्पन्त होने की सम्भावना बनी रहती है, क्योंकि उनके कारण अभी शेष बने हुए हैं । 
यद्यपि साधक का ठच्चस्त रीय आध्यात्मिक विकास हो जाने से महाँ यह सम्मावना अल्यल्प 
ही होती है । 

(१०) सूक्ष्म सम्पराय--आध्यात्मिक साधना की एस अवस्था में साधक कषायों के 
कारणभूत हास्य, रति, अरति, भय, शोक और घृणा इन पर्वोक्त « मनोमावों को भी नष्ट 
( क्षय ) अथवा दमित ( उपशांत ) कर देता है और उससें मात्र सू्म छोभ शेष रहता है । 
साधक में मोहकमं की २८ कमंप्रकृतियों में २७ कर्मे प्रकृतियों के क्षय या उपशम हो जाने 
पर जब मात्र संज्वलन लोभ दोष रहता है, तब इस युणस्थान की प्राप्ति करता है। इस गुण- 
स्थान को सुक्ष्म सम्पराय इसलिये कहा जाता है, वर्योकि इसमें आध्यात्मिक पतन के कारणों में 
मात्र सुक्ष्म छोम ही शेष रहता है। टॉटिया के दाब्दों में “आध्यात्मिक विकास की उच्चता में 
रहे हुए इस सुक्म छोम की व्याख्या अवचेतन रूप से शरीर के प्रति रहे हुए राम के अथ्थ में 
को जा सकती है" ॥ 

(११) 5पश्ञान्त मोह गुण घाल--जब आध्यात्म भार्ग का साधक पुव॑ अवस्था में रहे 
हुए यृधप लोभ को भी उपशांत कर देता है, तब यह ऐसी विकास-श्रेणी को प्राप्त करता है । 
लेकिन आध्यात्मिक विकास में अग्रसर हुए साधक के लिए यह अवस्था अत्यन्त खतरनाक है । 
बिकास की इस कक्षा में मात्र बे ही आत्माएँं आती हैं, जो वासनाओं के दमन के मार्ग या 
उपशम श्रेणी से विकास करती हैं। जो आत्माएँ वासनाओं के सर्वथा निर्मूुछ करते हुए क्षयिक 
श्रेणी से विकास करती हैं, वे इस वर्ग में नहीं आकर सीधे १२वें गुणस्थान में आती हैं । यश्चपि 
यह नैतिक विकास की एक उच्चतम अवस्था है, लेकिन निर्वाण के आददं से संयोजित नहीं 
होने के कारण साधक का यहाँ से लछौटना अनिवायं हो जाता है। यह आत्मोत्कर्ष 
की वह अवस्था है, जहाँ से पतन निष्ित होता है। प्रष्न दोता है ऐसा क्यों ? जन विचारकों 
के अनुतार मैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की दो बविधभियाँ हैं, एक क्षायिक विधि 
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और दूसरी उपशम विधि। क्षायिक विधि में बासनाओं एवं कपषायों को नष्ट करते हुए 
आगे बढ़ा जाता है और उपशम विधि में उनको दबाकर जागे बढ़ा जाता है। एक तीसरी 
विधि इन दोनों के मेल से बनती है, जिसे क्षायोपश्षम विधि कहते हैं। जिसमें जाँशिक 
रूप में वासनाओं एवं कपायों को नष्ट करके और आंशिक छप में उन्हें दबा करके आगे बढ़ा 
जाता है। ७वें गुणत्थान तक तो श्राधक क्षायिक, ओपशमिक अथवा उनके संयुक्त रूप 
क्षयोपशम विधि में से किसी एक द्वारा अपनी विकास-यात्रा कर लेता है, लेकिन ८वें गुण- 
स्थान से इन विधियों का तीसरा संयुक्त रूप समाप्त हो जाता है. और धाधक को क्षय और 
उपछ्यम विधि में से किसी एक को अपना कर आगे बढ़ना होता है। जो साधक उपदम विधि 
से वासनाओं एवं कषायों को दबाकर आगे बढ़ते हैं, वे क्रमश: विकास करते हुए इस ११वें 
उपश्ञान्तमोह तामक वर्ग में आते हैं। उपदाम, दमन अथवा निरोध के द्वारा आध्यात्मिक 
एवं नैतिक विकास की यह अन्तिम अवस्था है, हस अवस्था में वासनाओं एवं कषायों का 
पूर्ण निरोध हो जाता है । लेकिन जैनदरंत में 3पशमन या दमन साधना का सच्चा मारे 
नहीं है, उसमें स्थायित्व का अमाव होता है। दुष्प्रवृतियाँ यदि नष्ट नहीं हुई हैं तो चाहे उन्हें 
कितना ही दबाकर आगे बढ़ा जावे उनके प्रगटन को अधिक समय के छिये रोका नहीं जा 
सकता । वरतु ज॑से-ज॑से दमन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उनके अधिक वेग से विस्फोटित होने 
की सम्मावना बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जो साधक उपशम या दमन माग से 
आध्यात्मिक विकास करता है, उसके पत्तन को सम्भावना निश्चित होती है। यह धर्ग इन 
बासनाओं के विरोध की पराकाष्ठा है, अत: उपशम या निरोध मार्ग का साधक स्वल्पकाल 
( ४८ मिनट ) तक इस वर्ग में रहकर निरुद्ध वासनाओं एवं कषायों के पुनः प्रकटन के 
फलस्वरूप यहाँ से नीचे गिर जाता है। आचार नेमिचन्द्र भोम्मट्रसार में लिखते हैं कि जिस 
प्रकार धारद ऋतु में सरोवर का पानी मिट्टो के नीचे जम जाने से स्वच्छ दिखाई देता है 
लेकिन उसकी निम्मलता स्थायी नहीं होती है, मिट्टी के कारण समय आने पर बह पुनः 
मलिन हो जाता है, उसी प्रकार जो आत्माएँ मिट्टी के समान कमंबल के दव जाने से नैतिक 
प्रगति एवं आत्मशुद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे समयाव[ध के पश्चात्‌ पुन 
पतित हो जाते हैं" अथवा जिस प्रकार राख में दबी हुई अग्नि वायु के योग से राख के उड़: 
जाने पर प्रज्वयलित होकर अपना काम करने लगती है, उसी प्रकार दमित वासनाएँ संयोग 
पाकर पुनः प्रज्वलित हो जाती हैं और साधक पुन: पतन की ओर चला जाता है। इस 
सम्बन्ध में गीठा और ज॑नाचार दर्शन का मतैक्य है। दमन एक सीमा पद्चात्‌ अपना भुल्य 
खो देता है । गीता कहती है दमन से विषयों का निवर्तंन तो हो जाता है, लेकिन विषयों के 
पीछे रहने वाले रस अर्थात्‌ वेबयिकवृति का निवर्सन नहीं होता । बस्तुतः उपश्मन की प्रक्रिया 
में संस्कार निर्मल नहीं होने से उनकी परम्परा समय पाकर पुनः प्रवृद्ध हो जाती है, इसीलिए 
कहा गया है कि उपशम-श्रेणी या दमत के द्वारा आध्यात्मिक विकास करने जाझा साधक 
साधन के उच्च्च स्तर पर जाकर मी पतित हो जाता है। यह ग्यारहवां गुणस्थान अवदय 





पुनरावृत्ति का है, जबकि अग्रिम बारहवाँ गुणस्थान अपुनरावुत्ति का है। 
१. कदकफलजुदजल वा सरये सरवाणियं व णिम्मलूयं । 
सयलोवसत मोहो उवसंतकसायभो होदि ॥-- गोम्मट्सार ६१ 
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4. / (१४) श्षीय मोह गुजश्थात - जँसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि जो साधक 
छपलछस था निरोभ विधि से आगे बढ़ते हैं वे ११वें गुभस्थात तक पहुँच कर पुनः पतित हो 
जाते हैं, लेकिन जो सं।थक क्षाथिक विधि अर्थात्‌ वासताओं एवं कषायों का क्षय करते हुए 
या उन्हें निर्मल करते हुए आगे विकास करते हैं, वे १०वें गुणस्थान में रहे हुए भवधिष्ट 
सुक्ष्म होम को भी नष्ट कर सीधे १२वें गुणस्थान में आ जाते हैं। जैन दृष्टि से इस वर्ण में 
भागे वारझा साधक मोहकर्म की २८ प्रकृतियों को पृर्णर्पेण समाप्त कर देता है और इसी 
कारण इस गुणस्थान को क्षीण-मोह गुणस्थान कहा जाता है। यह अवस्था नैतिक विकास की 
पूर्णंता है, इस अबस्था में झाने पर साधक के लिये कोई नैतिक कर्तव्य दोष नहीं रहता है । 
उसके जीवन में मैठिकता ओर अनैतिकता के मध्य होने वार संघर्ष सदेव के छिए समाप्त हो 
जाता है क्योंकि संघर्ष के कारण कोई भी वासना अवष्योष नहीं रहती है । उसकी समस्त वासनाएँ 
समस्त आकांक्षाएँ क्षण हो बुकी होती हैं । ऐसा साधक राग-द्वेष से भी पूर्णतः मुक्त हो जाता 
है, क्योंकि राग हेष का कारण मोह इस स्थिति में समाप्त हो जाता है। इस नैतिक पृर्णता 
की अवस्था को यथाल्यात घारित्र कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसे यथार्थ आचरण भी कह 
सकते हैं। जन विचारणा के अनुसार मोह कम आठ कर्मों में प्रधान है, लाक्षणिक शब्दों में 
यदि कहें ठो यह बन्धन में डालने वाले कर्मों की सेना का प्रधान सेनापति है, इसके परास्त 
हो जाने पर दोष कम भी भागने की तंयारी में छग जाते हैं। मोह-कर्म के नष्ट हो जाने के 
पदचात्‌ थोड़े हो समय में दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अन्तराय यह तीनों कर्म भी नष्ट होने छूगते 
हैं। क्षायिक मार्ग पर आरूढ़ साधक १०वें गुणस्थान के अन्तिम चरण में उस अवध्िष्ट सुक्षम 
लोभांस को नष्ट कर इस १२वें गुणस्थान में आते हैं और एक अन्तर्मुहत जितने अल्पकाल 
तक इसमें स्थित रहते हुए इसके अन्तिम चरण में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और भन्‍्तराय 
नामक तीनों कर्मों को नष्ट कर अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त शक्ति से शुरू हो विकास 
की अग्रिम श्रेणी में भारूढ़ हो जाता है । 

साधक को विकास की हस कक्षा में आ जाने पर पतन का कोई भय ही नहीं रहता 
है। वह विकास की अग्रिम कक्षाओं में ही बढ़ता है | ज॑ंसा कि हमने देखा यह अवस्था नेतिक 
पूणंता की अवस्था है और व्यक्ति जब यथार्थ नैतिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो 
आध्यात्मिक पृर्णता भी उपलब्ध हो ही जाती है। विकास की शेष दो श्रेणियाँ उसी 
आध्यात्मिक पूर्णता की उपलब्धि से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन ने तिकता 
में आध्यात्मिकता और नैतिकता दोनों अछूग-अछग तथ्य न होकर एक दूसरे से संयोजित है । 
नेतिकता क्रिया है, आचरण है और आध्यात्मिकता उसकी उपलब्धि है। विकास की यह 
अवस्था नैतिकता जगत्‌ से आध्यात्मिकता जशत्‌ में संक्रमण की अवस्था है। यहाँ नैतिकता 
की सीमा परिसम|प्त होती है और विशुद्ध आध्यात्मिकता का क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है । 

(१३ सपोगी केथली गुणस्‍्थान--१२वें गुणस्थान के प्रारम्भ में ही मोह-कर्म तो 
सींग हो जाता भोर उसके अन्तिम चरण में साधक जश्ञानावरण दर्शनावरण और अम्तराय इन 
तीन कर्मों का सी क्षय कर देता है और इस प्रकार जारों घाती कर्मों का अय करके अनन्त 
जान, अनन्त दर्शन और अनन्त दाक्ति से युक्त हो आध्यात्मिक विकास की इस कक्षा में आा 
जाता है। इस वर्ष में आने वाहा साधक अब साधक नहीं रहुता, क्योंकि उसकी साधना के 


है 
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लिए कुछ भी परिष्ेष नहीं रहा होता है। लेकिन उसे सिद्ध भी नहों कहा जा सकता क्योंकि 
उसकी भ्राध्यात्मिक पूर्णाहा में अभी कुछ कमी बनी हुई है। अष्ट कर्मों में उसके उपरोक्त ४ 
घाती कर्म तो क्षय हो ही जाते हैं, छेकिन शेष बार अधाती कम बाकी रहते हैं। बायु, सलाम, 
ग्रोंग और वेदनीय इन चार कर्मों के बने रहने के कारण आत्मा देहू से अपने सम्बन्ध का 
परित्याग नहीं कर पाता और यही कारण है कि बन्धन के मिथ्यात्म, अविरति, प्रमाद और 
योतर इन पाँच कारणों में योग के अतिरिक्त शेष चार कारण तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 
आत्मा का हारीर के साथ सम्बन्ध बना रहने के कारण कायिक, वाधिक ओर मानसिक 
व्यापार, जिन्हें जैम शब्दावली में योग कहा जाता है, होते रहते हैं। इस प्रकार इस अवस्था 
में मानसिक, वाखिक और कायिक क्रियाएँ होती रहती हैं और उनके कारण बन्धन भी होता 
रहता है, लेकिन कवायों के अभाव में उसमें टिकाब नहीं होता, पहले क्षण में बन्ध होढा है 
दूसरे क्षण थे. उसका विपाक ( प्रदेशोदय के रूप में ) होता है और तोसरे क्षण में वे कम 
परमाणु निजेरित हो जाते हैं । इस अवस्था में योगों के कारण होने वाऊे वन्धन और विपाक 
की प्रक्रिया को कर्-सिद्धान्त की मात्र औपचारिकता ही समझना चाहिये । इन योधों के 
अस्तित्व के कारण ही इस अवस्था को सयोगी केवलीगुणस्थान कहा जाता है। यह अवस्था 
साधक ओर सिंद्ध के बोच की अवस्था है । इस अवस्था में स्थित व्यक्ति को जैन विचारणा में 
अहंत, सर्व एवं केवछी कहा जाता है। वस्तुतः यह वेदान्त की जीवन्मुक्ति या सदेष् मुक्ति 
की अवस्था है । 

(१४) अयोगी केबलो गुणस्‍्थान--सयोगी केवछी गुणस्थान सें यद्यपि आत्मा आध्या- 
ह्मिक पृर्णता को प्राप्त कर लेती है, लेकिन फिर भी आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध बना 
रहने से शारीरिक उपाधियाँ तो लभी रहती हैं। प्रएन होता है कि वह इन धारीरिक 
उपाधियों को समाप्त करने का प्रयास क्‍यों नहीं करता ? इसका प्रथम उत्तर यह है १२वें 
गुणस्थान में आकर साधक को समग्र इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं, अतः उसमें न जीवन की 
कामना होती है न मृत्यु की चाह, अतः बह शारीरिक उपाधियों को निर्मूल करने का भी 
कोई प्रयास नहीं करता । दूसरे साधना के द्वारा उन्हीं कर्मों का क्षय हो सकता है, जो उदय 
में नहीं आये हैं अर्थात्‌ जिनका फलछविपाक प्रारम्म नहीं हुआ है। जिन कर्मों का फलमोंग 
प्रारम्म हो जाता है, उनको फलमोग की मध्यावस्था में परिवर्तित या क्षीण नहीं किया जा 
सकता है। वेदान्तदशंन में भी इस बात को स्वीकार किया है। आदरणीय तिऊूकजी लिखते 
हैं ' जिन कर्ंफछों का भोग आरम्भ होने से यह दरीर एबं जन्म मिला है उसके, सोगे बिना 
छुटकारा नहीं है ( प्रारब्धकर्मणां मोगादेव क्षय: ) क्योंकि माम ( छारीर ) गोत्र एवं आयुध्य 
कम का विपाक साधक के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाता है। साथ ही धरीर की उपस्थिति 
तक दारीरिक अनुभूतियों ( वेदनीय ) का भी होना आवश्यक होता है, अलः पुरुषा्थ एथं 
साधना के द्वारा इनमें कोई परिवतंन कर पाना सम्भव नहीं होता है। यही कारण है कि 
जीबन्युक्त दारीरिक उपाधियों का निष्काम भाव से उनकी उपस्थिति तक भोग करता रहता 
है। लेकिन जब यह इन धारीरिक उपाधियों की समाप्ति कोनिकद देशवा है तो शेष कर्मा- 
वरणों को समाप्त करने के किए यदि आवश्यक हो तो प्रथम केवलिप्तमुद्धात करता है 
तत्पश्चात्‌ सूद्म क्रिया प्रतिपादित शुक्छ ध्यान के ह्वारा मानसिक, बाचिक एवं का्यिक व्यापारों 
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' को विरोध कर लेता है तथा समुच्छिष्ष क्ियाप्रतिपादित शुक्क्ध ध्यान द्वारा निष्प्रकम्प स्थिति 
की श्राप्त करके, फ़रीर का त्याग कर सिरुपाभि सिद्धि या मुक्ति को प्राप्त कर छेता है। 
घुनरथान का यह अन्तिम चरच अत्यन्त अल्प होता है। जितना समय पाँच हुस्व स्वरों न, इ, 
3, ऋ, शृ को मध्यम स्वर से उच्चारित करते में लगता है, उतने ही समय तक इसमें आत्मा 
की अवस्थिति होती है । यह गुणस्थान अयोगी केवलीयुप्रस्थान कहा जाता है, क्योंकि इस 
घस्था में केवछी के समग्र कायिक, धातचिक और मानसिक व्यापार जिन्हें योग कहा जाता है, 
पूर्णतः निरद्ध हो आते हैं। यह योग संन्यास है, यही सर्वाधीण पूणंठा है, चरम आदशं की 
उपछब्धि है। बाद की जो अवस्था है, उसे जैन विचारकों ने मोक्ष, निर्वाण, छ्िवपद एवं 
निर्मुण ब्रह्म स्थिति कहा है" । 
बौद्ध साधना में आध्यात्मिक विकास की भूमियाँ 

चाहे जेद और बौद्ध साधना पदतियों में निर्वाण या सुक्ति के रबझूप को लेकर 
मत वैमिन्य रहा हो फिर भी दोनों का आदर्श निर्वाण की उपरूब्धि ही रहा है और साधक 
जितना अधिक निर्वाण की भूमिका के समीप होता है, उतना ही अधिक आध्यात्मिक विकास 
की उच्चता को प्राछ करता है। आध्यात्मिक विकास की हन १४ भूम्रियों को जंने घ्स के 
सभी आभ्यान्तर सम्प्रदाय स्वीकृत करते हैं, लेकिन बौद्ध परम्परा में आध्यात्मिक विकास की 
भूमियों की मान्यता को लेकर मतवैभिन्य है। श्रावकयान अथवा हीनयान सम्प्रदाय, जिसका 
लक्ष्य वैयवितक निर्वाण अथवा अहंत्‌ पद की प्राप्ति है, आध्यात्मिक विकास की चार भूमियाँ 
मानता है। जबकि महायान सम्प्रदाय, जिसका चरम रूक्ष्य बुद्धत्व की प्राप्ति के द्वारा लोक- 
मंगल की साधना है, आध्यात्मिक विकास की दस भूमियाँ मानता है। हम क्रमशः दोनों 
सम्प्रदायों के हृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे । 


(अ) बौद्ध धरम में मी जन धर्म के समान जगत के प्राणियों की दो श्रेणियाँ मानी 
गयी हैं (१) परृथकूजन ( मिथ्या दृष्टि ) तथा (२) आाय॑ (सम्यक दृष्टि) भिष्या हृष्टि अथवा 
धृथकूजन अवस्था का काल प्राणी के अविकास का काल है । विकास का काल तो तभी प्रारंभ 
होता, है जब साधक सम्यक् दृष्टि को ग्रहण कर निर्वाण मार्ग पर आरुढ़ हो जाता है। फिर 
सभी पृथफ्जन :मिथ्या दृष्टि) समान नहीं होते हैं, उनमें तारतम्य है। कुछ मिष्याहृष्टि 
सदाचारी होते हैं तथा सम्यक्हृष्टि के अतिनिकट होते हैं। अल: पृथकजन भूमि को दो भागों 
में बाटा गया है (१) प्रथम अन्ध पृथक जन भूमि--यह अज्ञान एवं मिथ्या दृष्टित्व की तीब्ता 
की अवस्था है और (२) दूसरी कल्याण पृथक जनभूमि - मश््क्तिम निकाय में हस भूमिका का 
निर्देश मिलता है। इसे धर्मानुसारी या श्रद्धानुसारी भूमिका कहा गया है । इस मुमिका में 
साधक निर्वाण सा ज़ी ओर अभिमुश्त तो होता है, लेकित उसे प्राप्त नहीं करता है । इसको 
तुलना जैन विभारणा में साधक की मार्गानुसारी अवस्था से को भा सकती है" | हीनयान 
सम्प्रदाय के अनुसार सम्यक हृष्टि सम्पन्न निर्वाण माय पर आरुढ़ साधक को अपने छक्ष्य 
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(महंद्‌ अवस्था) को भाप्त करने तक निम्न चार भूमियों (अवस्थाओं) को पार करना होता है। 

(१) भ्रोतापन्त भूमि (२) सक्ृदागामी भूमि (३) अतागामी भूमि (४) अहंत्‌ भूषि 
स्मरण रक्षना चाहिये कि प्रत्येक भूमि में दो लवस्थाएं होती हैं-- १. साधना की व्यवस्था 
(मार्गावसथा) तथा २. सिद्धावस्था (फलावस्था) | 

(१) ओताण्त्त भूमि-- श्रोधापन्‍्न जिसका छाब्दिक अथं होता है धारा में पड़ने 
बालरा । अर्थात्‌ जो साधक साधना अथवा कल्याण मार्ग के प्रवाह में गिरकर अपने लक्ष्य की 
ओर बढ़ रहा है । बोद्ध विचारणा के अनुसार जब साधक निम्न तीन संयोजनों (बअन्धनों) 
का क्य कर देता है, तव यह इस अवस्था को प्राप्त करता है (१) सत्काय हृष्टि--देहात्म 
बुद्धि अर्थात्‌ शरीर या नव्वर देह को आत्मा मानना, उसके प्रति ममत्व या मेरापन रखना 
(स्वकाये दृष्टि: आत्मात्मीय हृष्टि:-चन्द्रकीति) (२) विजिकित्सा-संदेहाल्मकता तभा (३) शीछ- 
ब्रत परामदं अर्थात्‌ ब्रत उपवास आदि में आसकित दूसरे शब्दों में मात्र कमं-काण्ड के प्रति 
रुचि । इस प्रकार जब साधक दाश्यानिक मिध्या दृष्टिकोण (सत्काय दृष्टि) एवं कमं-काण्डात्मक 
मिथ्या हृष्टिकोण (श्यीलब्रत परामहं) का त्याग कर सब प्रकार के संशयों [विचिकित्सा) की 
अवस्था को पार कर जाता है, तब वह इस श्रोतापन्त भूमि पर आरूढ़ हो जाता है। दाहं- 
निक एवं कर्मकाण्डात्मक मिथ्या हृष्टिकोणों एवं संदेहशीलता के समाप्त हो जाने के कारण इस 
भूमिका से पतन की सम्भावना नहीं रहती है और साधक निर्वाण की दिशा में अभिमुख हो 
प्रगति करता रहता है। श्रोतापन्न साधक निम्न चार अंगों से सम्पन्न होता है-- 

१. बुद्धानुस्मृति--बुद्ध में निमंल श्रद्धा से युक्त होता है । 

२. धर्मानुस्मृति--धर्म में निमंल श्रद्धा से युक्त होता है। 

है. संघानुस्मृति- संघ में निमंल श्रद्धा से युक्त होता है । 

४. शील एवं समाधि से युक्त होता है । 

श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त साधक विचार ( हष्टिकोण ) एव क्षाचार दोनों से 
णुद्ध होता है। जो साधक इस श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह अधिक से अधिक 
सात जन्मों में निर्वाण छाम्र कर हो लेता है । 

जैन विचारणा के अनुसार क्षायिक सम्यकत्व से युक्त चतुर्थ सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान से 
सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक की जो बवस्थाएँ हैं, उनकी तुलना श्रोतापन्‍्न अवस्था से 
की जा सकती है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार मी इन अवस्थाओं में साधक दर्शंनविशुद्धि 
एवं चरित्र विशुद्धि से युक्त होता है। इन अवस्थाओं में सातवें गुणस्थान तक वासनाओं का 
प्रकटन तो समाप्त हो जाता है लेकिन, उनके बीज ( राग-द्ेष एवं मोह ) सुक्म रूप में बने 
रहते हैं। कषायों के तीनों चौक समाप्त होकर मात्र संज्वलन चौक शेष रहता है। इसी 
बात को बोद्ध धर्म यह कह कर प्रकट करता है कि श्रोतापन्न अवस्था में कामधातु (वासभाएँ) 
तो समाप्त हो जाती है, लेकिन रूप धातु ( आश्रव-राग, देव एवं मोह ) छेष रहती है । 

(२) सकृदागामी भूसि---श्रोतापन्ष अवस्था में साथक कामराग ( इन्द्रिय लिप्सा ) 
तथा प्रतिध ( दूसरे के अनिष्ट करने की भावना ) नामक अशुभ बन्धक प्रवृत्तियों का क्षय 
करता है, लेकिन उसमें बन्धन के कारण आश्रवों ( राग, ह्रेष और मोह ) का पृणंतः अभाव 
नहीं होता । सड्ृदाभामी भूमि में उसकी साधना का मुश्य रक्ष्य 'भाधव क्षय” ही होता है । 
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धक्ृदांमामी भूमि के अन्तिस चरण में साधक पूर्ण रूप से कामराम ( वासनाएँ ) और प्रतिष 
( हेष ) को समाप्त कर देता है और अनागामी मूमि की दिक्षा में आगे बढ़ जाता है । 

सकृदागामी भूमि को तुलना जेन विधारणा के आठवें गुणस्थान से की जा सकती है । 
दोनों हृष्टिकोणों के अनुसार साधक इस अवस्था में अन्धन के मूलकारण राग, द्वेंष एवं मोह 
का प्रहण करता है जौर विकास की अग्रिम अवस्था, जिसे जैन विभारणा क्षीणमोह गुंणस्थान 
और बौद्ध विभारणा अनागामी भूमि कहती है, में प्रविष्ट हो जाता है। जैन क्थारणा के 
अनुसार जो साधक इन गुणस्थानों की साधनावस्था में ही आयुष्य पूर्ण कर लेता है, वहूं अधिक 
से भ्रिक तोसरे जन्म में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, जबकि बौद्ध विचारणा के अनुसार 
सकृदागामी भूमि के साधना काल में मृत्यु प्राप्त करने वाका साधक एक बार ही पुनः संसार 
में अन्म ग्रहण करता है। दोनों विचारणाओं का इस सन्दर्म में मतेक्य है कि जो साधक इस 
साधना को पृर्ण कर लेता है, बहू अनागामी या क्षीण मोह गुणस्थान की भूमिका को प्राप्त कर 
उसी जन्म में अहंतु पद एवं निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है । 

(३) अनागासी भूसि---जब साधक प्रथम श्रोतापन्न भूमिका में सत्काये दृष्टि, विचि- 
किट्सा और शीरूब्रत परामर्श इन तीनों संयोजनों तथा सकृदागामी में कामराग और प्रतिध 
इन दो संयोजनों को इस प्रकार पाँच संयोजनों को नष्ट कर देता है, वह अनागामी भूमि को 
प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त साधक यदि विकास की दिद्षा में आगे बढता है तो 
मृत्यु के प्राप्त होने पर ब्रह्म छोक में जन्म लेकर वहीं से सीधे निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है । 

वैसे साधनात्मक दिशा में आगे बढ़ने वाले साथक का कार्य इस अवस्था में यह होता 
है कि वहु छोष पाँच संयोजन १. रूप राग, २. अरूप राग, हे, मात, ४० औद्धत्य और ५. 
अविद्या के नाद का प्रयास करे । जब साधक इन पाँचों संयोजनों का नाश कर देता है, तब बहू 
विकास की अग्रिम भूमिका अहंतावस्था को प्राप्त कर लेता है। जो साधक इस अग्रिम भूमिका 
को प्राप्त करने के पृ ही साधना काल में भृत्यु को प्राप्त हो शाते हैं, वे ब्रह्मलोक में जन्म 
लेकर वहाँ शेष पाँच संयोजनों के नष्ट हो जाने पर निर्वाण का लाम प्राप्त कर लेते हैं । उन्हें 
पुनः इस छोक में जन्म छेने की आवश्यकता नहीं रहुतो है। अनागामी भूमि की तुलना जैन 
मत के क्षीणमोह गुणस्थान से की जा सकती है, लेकिन यह तुझना अनागामी भूमि के उस 
अन्तिम चरण में ही समुचित होती है, जब अनागामी भूमि का साधक दरों संयोजनों के नष्ट 
हो जाने पर अग्रिम भहंत भूमिका में प्रस्थान करने की तैयारी में होता है । साधारण रूप से 
आठवें से बारहूवें गुणस्थात तक की सभी अवस्थाएँ इस भूमिका के अन्तर्गत आतो हैं । 

(४) अहूंताबस्था---जब साधक भिक्षु उपरोक्त दस्सों संयोजनों या बन्धनों को तोड़ 
देता है, तब वह अहंतावस्था को प्राप्त कर छेता है। सम्पूर्ण भावों के समाप्त हो जाने के 
कारण वह कृतकायं हो जाता है, अर्थात्‌ नैतिक विकास की दिद्या में उसे कुछ करणीय नहीं 
रहता, यधापि वह संघ की सेवा के छिए कियाएं करता रहता है" । समस्त बन्धतों था संयोजनों 
के रष्ट हो जाने के कारण उसके समस्त वरेशों या दुःखों का प्रह्मण हो जाता है। बस्तुतः 
ग्रह जीवनमुकिति की अवस्था है। जैन विचारणा में इस अहँतावस्था की तुलवा सयोगी केवछी 
शुभ स्थास से की जा सकती है। दोनों विचारणाएँ इस भूमिका के सम्बन्ध में काफी निकट हैं। 


१, देखिये - विनयप्रिटक चुलगग्ग संधक ४।४ । 
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(व) महायान सम्पदाय में दसमभूमिशास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक विकास को मिम्य 
दस भूमियाँ ( अवस्थाएँ ) मानी गई हैं। (१) प्रमुदिता, (२) विमला, (३) प्रभाकरी 
(४) अधिष्मती, (५) सुदुर्जया, (६) अभिमुक्ति, (७) दूरंगमा, (८) अचछा, (९) साधुमती 
और (१०) धर्म भेघा । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हीनथान से भ्रहायात की ओर संक्त- . 
सण काल में लिखे गये महावस्तु नामक ग्रन्थ में (१) हुरारोह, (२) वरद्धंमान, (३) पुष्पमण्डिता, 
(४) रूचिरा, (५) चित्तविस्तार, (६) रूपमती, (७) दुजेया, (८) जन्मनिदेश, (९) योवराज 
और (१०) अभिषेक नामक जिन दस भूमियों का विवेजन मिलता है, वे महायान की पृर्षोक्त 
दस भूमियों से शिक्ष हैं। यद्यपि महायान का दस भूमियों का सिद्धान्त इसी मूलभूत भारणा के 
आधार पर विकसित हुआ है तथापि महायान ग्रन्थों में कहीं दस से अधिक भूमियों का विवेषन 
भी मिलता है। असंग के महायान सूत्रालंकार और लंकावतार सूत्र में इल भूमियों की संख्या 
११ हो जाती है। महायान सूत्रालंकार में प्रथम भूमि को अधिसुक्तियर्या भूमि कहा गया है 
ओर अन्तिम बुद्धभूमि का भूमियों की संख्या में परिगणन नहीं किया गया है । इसी प्रकार 
लंकावतार सूत्र में घमं मेघा और तथागत भूमियों (बुद्ध भूमि) को अछग-अछग माना भया है । 


(१) अधिमुक्त चर्या भूमि--वैसे अन्य ग्रन्थों में प्रमुदिता को प्रथम भूमि माना गया है 
लेकिन असंग प्रथम अधिमुक्तचर्या भूमि और तत्पर्यात्‌ प्रमुदिता भूमि की विवेचना करते हैं । 
अधिमुक्तचर्या भूमि में साधक को पुदूगल नैरात्म्य और धमनैरात्म्य का अभिसमय (यथार्थन्नाम) 
होता है। यह दृष्टि विशुद्धि वी अवस्था है। इस भूमि की तुलना जेनविचारणा में चतुथ्॑ 
अधिरद सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान से की जा सकती है। इसे बोधिप्रणिधिचित की अवस्था कहा जा 
सकता है। बोधिसत्व इस मूरमि में दानपारमिता का अभ्यास करता है। 


(२) प्रमुदिता--इसमें अधिशील शिक्षा होती है । यह घीलविशुद्धि सम्बन्धी प्रयासों मी 
अवस्था है। इस भूमि में द्वोभिसत्व लोकमंगल को साधनभत बोधि को पाकर प्रमोद का 
अनुमव करता है । इसे बोधिप्रस्थान चित्त की अवस्था कहा जा सकता है। बोधिप्रणिधिचित्त 
मांगे का ज्ञान है, लेकिन बोधिप्रस्थानवित्त मार्भ में गसन की प्रक्रिया है। जेनविषारणा में 
इस भूमि की तुछना पंचम देशविरत एवं षष्ठ स्वंविरत नामक गुणस्थानों से की जा सकती है । 
इस भूमि का लक्षण है कर्मों की अविप्रणादव्यवस्था अर्थात्‌ यह ज्ञान की प्रत्येक कम का मोग 
अनिवाय॑ है, कम अपना फल दिये बिना नष्ट नहीं होता । बोधिसत्व इस मूमि से शीर पार- 
मिता का अभ्यास करता है। वह अपने छीर को विशुद्ध करता है, सूक्ष्म से सुक्ष्म अपराध भी 
नहीं करता है । पूर्ण्ञोछ् विशुद्धि की अवस्था में वह अग्रिम विमछा बिहार मूमि में प्रविषट 
हो जाता है । 

(३) विमछा--हस अवस्था में बोधिसत्व (साधक) अमैधिक आचरण से पृर्णया मुक्त 
होता है । दुःशीलता का मर पूर्णतया नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे विभछा भूमि कहते हैं । 
यहं आचरण की पूर्ण शुद्धि की अवस्था है। इस भूमि में ओषिसत्व धान्तिपारसिता का 
अभ्यास करता है। यह अधिवित्त शिक्षा है। इस भूमिका का रक्षण है--ध्यान प्राप्ति, इसमें 


अच्युत समाधि का छाम होता है। जैनविचारणा में इस मूमि की तुछता अप्रमत्त संयत लामक 
सप्तम गुणस्थान से की जा सकती है । 
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' (४) प्रभाकरी--इस भूमि में अवश्यित साथक को समाधि बक से अप्रसाण श्र्मों का 
अवंभास या साक्षात्कार होता है; एवं साथक बोधि पाक्षिक घरों की परिणासत्रा छोक हिल के 
लिए संसार में करता है, अर्थात्‌ यह बुढ़ का ज्ञान रूपी प्रकाश छोक में विदरित करता है । 
इसीलिए इस भूमि को प्रभाकरी कह्टा जाता है । इसे मी जंव विचारणा के अप्रमत्त संगत नामक 
सातवें गुजल्थान से ही तुझुतीय माना जा सकता है । 

(५) जविष्मती--इस सूमि में क्लेश्यावरण और शेयावरण का नाए होता है। प्रज्ञा 
अधि (छपट) का काम करती है, जिससे बरूशावरण और क्षेयाबरण का दाह होता है। 
आध्यात्मिक विकास की यह भूसिका जैदविचारणा के अपू्वंकरण नामक आठवें भुणस्थान से 
तुछनोथ है, क्योंकि जिस प्रकार इस भूमि में साथक कछेशाबरण और शेयावरण का नाश करता 
है उसी प्रकार आठवें गुणस्थान में भी साथक ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का इस स्थिति भाप 
करता है | इसमें साथक बीय॑ पारमिता का अभ्यास करता है । 


(६) सुदुर्या--इस भूमि में तत्वपरिषाक अर्थात्‌ प्राणियों के धामिक भावों को परि- 
पुष्ट करते हुए एवं स्वचित्त की रक्षा करते हुए, दुःख पर विजय प्राप की जाती है, यह कार्य॑ 
अतिदुष्कर होने से इस भूमि को “दुजँया” कहते हैं। इस भूमि में प्रतीत्य समुत्पाद के साक्षात्कार 
के कारण भवापपत्ति (उध्बे छोकों में उत्पत्ति) विषयक संक्‍लेशों से अनुरक्षण हो जाता है । 
बोधिसत्व इस भूमि में ध्यान पारमिता का अभ्यास करता है। इस भूमि की तुझना जैन विषा- 
रणा ८ से ११ थें गुणस्थान तक की अवस्था से की जा सकती है। जैन और बौद्ध दोनों 
विभारणाओं के अनुसार साधना की यह अवस्था अत्यन्त ही दुष्कर होती है । 

(७) अभिमुखी--प्रशापारमिता के आश्रय से ओधिसत्व (साधक) संसार और निर्वाण 
दोनों के प्रति अभिमुख होता है। ययथाथ प्रज्ञा के उदय से उसके लिए संसार और निर्वाण में 
कोई अन्तर नहीं होता । अब संसार उसके लिए बंधक नहीं रहुता । निर्वाण की दिल्या में अभि- 
मुख होने से यह भूमि अभिमुली कही जाती है। इस भूमि में प्रशापारमिता की साधना पूर्ण 
होतो है । चौथी पाँचवों और छठो भूमियों में अधिप्रशा छिक्षा होती है अर्थात्‌ प्रज्ञा की साधना 
होती है, जो इस भूमि में पूर्णता को प्राप्त होती है। तुलना की हष्टि से यह भूमि सूकष्म-सम्पराय 
नामक बारह गुणस्थान की पूर्वावस्था के समान है । 

(८) दूरंगमा--इस मूत्र सें बोधिसत्व साधक एकान्तिक मार्ग अर्थात्‌ श्वाम्रतवाद 
उच्छेदवाद आदि से बहुत दृर हो जाता है, ऐसे विचार उसके मन में उठते नहीं हैं। जेन परि- 
झाषा में यदि कहें तो यह आत्मा की पक्षातिक्रांत अवश्या है, संकल्पणुन्यता है, साधना की 
पृर्णता है, जिसमें साधक को आत्मसाक्षात्कार होता है। बौद्ध विचारणा के अनुसार भी इस 
अबस्था में ब्ोधिसल्व की साधना पूर्ण हो जाती है वह निर्वाणप्राप्ति के स्वंधा योग्य होता है । 
इस भूम्रि में बोधिसत्व का कार्य प्राणियों को निर्वाण मार्ग में गाता होता है। इस अवस्था में 
बहू सभी पारमिताओं का पाकत करता है, एवं विशेष रूप से उपाय कौशल्म पारमिता का 
अम्यास करता है। यह सूमि जेनविचारणा बारहवें गुणस्थान के अन्तिम चरण की साधना को 
अधिव्यक्त करती है क्योंकि जेनविचारणा के अनुसार मी इस अवस्था में आकर साधक निर्वाण 
प्राप्ति के सबंधा योन्य होता है।..' 
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(९) अचछा--संकल्पणन्यता एवं विषयरहित अनिमित्त बिहारी श्रम्मात्रि की उप- 
रूब्धरि से यह भूमि जचछ कहलाती है। विषयों के अभाव से चित्त संकल्पशून्य होता है और 
संकल्पजुन्य होने से चित्त अविचल होता है। क्योंकि विचार एवं विषय ही चित्त की चंचकता 
के कारण होते हैं, जबकि इस अवस्था में उनका पूर्णतया अभाव होता है। चित्त के संकल्पणुन्य 
होने से इस अवस्था में तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह मूमि तथा अग्रिम साथुमती और 
धर्म मेघा भूमियाँ जैनविचारणा के सयोगी केबली नामक तेरहवें गुणस्थान के समकक्ष मानी 

. जा सकती है । 

(१०) साधुमती--इस भूमि में कोघिसत्व का हूँदय सभी प्राणिओं के प्रति शुभ माव- 
नाओं से परिपूर्ण होता है। इस भूमि का लक्षण है, सत्वपाक अर्थात्‌ प्राणियों के बोधिचीज 
को परिपुष्ट करना । इस भूमि में समाधि की बिशुद्धता एवं प्रतिसंविन्मति (विश्केषणात्मक 
अनुभव करने वाली बुद्धि) की प्रधानता होती है। इस अवस्था में बोधिसत्व में दूसरे प्राणियों 
के मनोगत भावों को जानने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है । 

धर्मे मेघा---जैसे मेघ आकाश को व्याप्त करता है, उसी भ्रकार इस भूमि में समाधि 
धर्माकाश को व्याप्त कर लेती है। इस मूमि में बोधिसत्व दिव्य शरीर को प्राप्ठ कर रत्नजढ़ित 
देवीय कमल पर दिखाई देते हैं। यह भूमि जैनविचारणा के तीर्थंकर के समवशरण रचना के 
समान प्रतीत होती है । 


लेतिक विकास को दृष्टि से गोता को जत्रिगुणाश्मक धारणा और जेन विचारणा के 
गुणस्थान सिद्धान्त से उसकी तुलना 

यद्यपि गीता में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास-क्रम का उतना विध्तृत विवेचन नहीं 
मिलता जितना जैन विचारणा में पाया जाता है। फिर भी वहाँ उसकी एक मोटी रूप-रेखा 
अवश्य मिल जाती है। गीता में इस वर्गीकरण का प्रमुख आधार त्रिगुणात्मकता की धारणा है । 
डा० राधाकृष्णन अपनी मगवद्गीता की टीका में लिखते हैं “आत्मा का विकास तीन सोपानों 
में होता है। यह निष्किय जड़ता और अज्ञान (तमोग्रुण प्रधान अवस्था) से मौतिक सुखों के 
लिए संघर्ष (रजोगुणात्मक प्रव्॒त्ति) के द्वारा ऊपर उठती हुई ज्ञान और आनन्द की ओर बढ़ती 
है*” । गीता के अनुसार आत्मा तमोग्रुण से रजोगरुण और सत्वगुण की ओर बढ़ता हुआ अन्त 
में गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। गीता इन गुणों के पारस्परिक संघर्ष की दशा 
को प्रस्तुत करतो है'। जिसके आधार पर नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास को समझा जा 
सकता है। जब रजसू और सत्व को दबाकर तमो4ण प्रधान होता है तो जीवन में निष्क्रियता 
एवं जड़ता बढ़ती है। प्राणी परिवेश के सम्मुख शुकता रहता है, पह अविकास को अधस्था 
है। जब सत्व और तम को दबाकर रजस्‌ प्रधान होता है तो जीवन में अनिश्रयता तृष्णा 
और छाछसा बढ़ती है। इसमें अंध एवं आवेद्यपृर्ण प्रवृत्तियों का बाहुल्‍य होता है, यह अभिव्य 





१. भगवदुगीता--डा ० राधाकृष्णन-पृ० ३१३ ॥ 
२. रजस्तमदवामिभूय सर्त्वं भवति भारत | 
रजः सत्त्वं तमदर्च॑व तम: सत्त्व रजस्तथा ॥--गीता १४१० | 
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को अन्य है । पह दोनों हीं अविकास की सूचक है । जब रजस्‌ और तमस्‌ को दबाकर सत्य 
प्रधाव होता है तो जोवन में शाम का अ्रंकाश आारोकित होता है, आचरण जीवन की यथार्थ 
दिशा में होता है, यह विकास की भूमिका है। जब सत्व के शान-प्रकाश में आत्मा अपने 
यथाथे स्वरूप को पहचान लेता है तो यह गुणातीत हो न थुणों का ब्रष्टा मात्र रह जाता है, 
इसकी प्रतुत्तियों में उसकी ओर से भिरने वार सहयोग बन्द द्वो जाता है। भिगुण भी संघर्ष 
के लिए मिलते वाले सहयोग के अभाव में संभं से विरत हो साम्यावस्था में स्थित हो जाते 
हैं; धब सत्य शान ज्योति बन जाता है रजस स्वत्वरूप में रमन बन जाता है और तमस्‌ 
शान्ति का प्रठीक होता हैं। यह तिगुणातीत दक्षा ही आध्यात्मिक पृर्णंता की अवस्था है। 
सत्य, रज और तम्र इन तीनों गुणों के आषार पर ही गीता में व्यक्तित्व, श्रद्धा, शान, बुंढ़ि, 
कर्म, कर्ता आदि का त्रिविध वर्भोकरण प्रस्तुत किया गया है । प्रथमत: प्रषन यह होता है कि 
हम गीता में इस जिगुभास्मकता की घारणा को द्वी नैतिक विकास क्रम का आधार क्यों भाने ? 
इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जैन दांत में बन्धन का प्रमुख कारण मोह कम है और 
उसके दो भेद दर्शन-मोह और चरित्र-मोह की तारतम्यता के आधार पर नैतिक विकास की 
कक्षाओं की विवेचना की जाती है, उसी प्रकार गीता के आचार-दर्श न में बन्बन का मूछ 
कारण तिगुण है" । गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि सत्य, रज और तम इन गुणों से प्रत्युत्पन्न 
तिगुणात्मक भावों से मोहित होकर जगत्‌ के जीव उस परम अव्यय परमात्मस्वरूप को नहीं 
जान पाते हैं*। अतः गीता की दृष्टि से नेतरिक एवं आध्यात्मिक विकासक्रम को चर्चा करते 
समय इन गुणों को आधारभूत्त मानना द्वोता है। यद्यपि सभी गुण बन्धक है, फिर भी उनमें 
तरतमठा है । जहाँ तमोगुण विकास में बाधक होता है, वहाँ सत्य गुभ उसमें ठोक उसी प्रकार 
सहायक होता है, जिस प्रकार जैन दृष्टि में सम्यक्त्य भोह विकास में सहायक होता है । यदि 
हम नैतिक विकास की दृष्टि से इस सिद्धान्त की चर्ना प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हमें यह 
जान लेना चाहिए कि जिन नेतिक विवेचनाओं में मौठिक दृष्टिकोण के स्थान पर आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण को स्वीकृत किया जाता है, उनमें नैतिक मूल्यांकन की दृष्टि से व्यक्ति का आचरण 
प्राथमिक तथ्य न होकर उसकी जीवन-हृष्टि प्राथमिक तथ्य होती है; आचारण का स्थान 
द्वितीयक होता है। उनमें यथा दृष्टिकोण के अभाव में किया गया आभ्रारण अधिक मृल्यवान्‌ 
नहीं होता । उसका जो कुछ भी मूल्य होता है, वह उसके यथा दृष्टि की ओर उन्मुल होने से 
ही होता है अतः हम गीता की दृष्टि से नैतिक विकास की श्रेणियों की चर्चा करते समय 
यथार्थ जीवन दृष्टि, जो श्रद्धा, ज्ञान एवं बुद्धि से प्रत्युत्पन्न है--कों जैन और बौद्ध परम्पराओं 
के समान ही प्राथमिक और आचरण को द्वितीयक मातकर ही चर्जा प्रस्तुत करंगे। स्वयं 
गीता में भी यह कहा गया है कि “मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा से युक्त दुराचारी भी साथु ही 





१. सत्यं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंगवाः । 

निबध्नन्ति महाबाह्दों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ गीता १४५ । 
२. भिभिर्भुणसयभविरेमि:ः: सर्वर्तिं जगत । 

मोहितं वाभिजानाति भाभेम्यः परमम्ययमु ॥ गीता ७॥१३ । 
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सादा जाना चाहिए"! इस विचारणा को पुष्टि की गई है। अतः वैतिक गिकास की कक्षाओं 
की विवेचना करते समय प्रथम हमें जीवन हृष्टि (भरद्धा + ज्ञान) का सत्य, रज एवं तभोधुण 
के आधार पर भिविध वर्गीकरण करना होगा और तत्यववात्‌ उस सत्वप्रधान जीबम हृषि का 
आध्रण की हृष्टि से विविध विवेधषन करना होगा। यद्यपि प्रत्येक गुण में मी तरततम्रता की 
डृष्टि से अनेक अवान्तर बर्ग हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान सन्वर्भ में अधिक भेव-प्रभेदों की और 
जाता इष्ट नहीं होगा । 

१. प्रभम वर्ग वह है जहाँ श्रद्धा एवं आचरण दोनों ही वामस हैं। जीवन-हष्टि 
अधुद्ध है। गीता के अनुसार इस वर्ग में रहने वाला प्राणी परमात्मा को उपलब्धि में असमय॑ 
होता है, क्योंकि उसके जीवन की दिशा ही पूरी तरह असम्यक्‌ है। गीता के अनुसार इस 
अभिकास-दद्या रूप प्रथम कक्षा में प्राणी की ज्ञान-शक्ति माया के झ्वरा कुंठित रहती है, उसकी 
बुशियाँ आसुरी और आचरण पापमय होता है" । यह अवस्था जैन विचारणा के मिध्यात्व 
भुणरथान एवं बौद्ध विचारणा की अंथ पृथक जन-भूमि के समान ही है। गीता के अमुश्ार 
इस तमोगुण-भूमिका में मृत्यु होने पर प्राणी मूढ़ थोनियों में जन्म लेता है (प्रसीनस्तमसि 
मूहयोनिषु जायते १४१५), अधोगति को प्राप्त करता है । 

२. दूसरा वर्ग वह होगा, जहाँ श्रद्धा अथवा जीवन-हृष्टि तो तामस हो लेकिन आचरण 
सात्विक हो । इस थर्ग के अन्दर गीता में वाणित वे भक्त होते हैं, जो आत॑ भाव एवं किसी 
कामना को लेकर (अर्थार्थी) भक्ति (धर्माचरण) करते हैं। गीताकार ने इनको सुकृति 
(सदाक्ारी) एवं उदार कहा है? । लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि ऐसे व्यक्ति 
परमात्मा को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं और संसार में ही जन्म मरण करते रहते हैं । 
गीता का स्पष्ट निर्देश है कि कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान अपहृत हो गया, वे सम्यक 
दृष्टि पुरुष के समान आचरण करते हुए मी अस्थायी फल को प्राप्त होते हैं, जबकि यथाय॑ दृष्टि 
सम्पन्न व्यक्ति उसो आचरण के फलस्वरूप परमात्मस्थरूप की प्राप्ति रूप अनन्त फल को 
प्राप्त करते हैं'। इसका तात्पयं यही है कि गीता के अनुसार भी ऐसे व्यक्तियों की क्रियाएँ 
जिनकी दृष्टि या श्रद्धा यथार्थ नहीं है, बन्धन (संसार) का कारण ही होती है, मुक्ति का नहीं" 
अतः पारमार्थिक दृष्टि से विचार करके हमें उन्हें मिथ्याहृष्टि ही कहना होगा। चाहे उनके 


१. अपि चेल्सुदुराचारों मजते मामनन्यमाक। 
साधुरेव समन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ गीता ९३० । 
१. न मां दुष्कृतिनों मूढ़ा: प्रपच्चन्ते नराघमा: ! 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: ॥ गीता ७४१५ । 
रे. गीता ७११६, ७१८ (इसमें 'उदार' शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत है) । 
४. द्रषध्य--गीता शांकरमाष्य ७४२०, ७२६ | 
५. कामात्मान: स्वगंपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगैद्वयंगरति प्रति ॥ गीता २४३ । 
मोगैद्वयं प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयते ॥ गीता र२।४४ । 
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सहइरण के कारण उन्हें स्वर्माति सुस क्यों ग मिलता हो, फिर भी मे निर्यान-मार्तं से तो 
बिसुल ही हैं। यह का जंत विधारणा के अनुसार सम्यवत्थ तामक चतु्य पुणत्थान के विकट- 
क्तीं प्रि्यातत मुलस्थातथर्ती जीवों का है, दूसरे श्रब्दों में यह सार्गानुसारी अवस्था है। बौड़ 
विदारणा की दृष्टि से यह अवस्था कल्याण पृथक्‌ जम भूमि या धर्मोनुसारी भूमि से तुखमीय है। 

३. तीसरा बर्ग वह है, जहाँ श्रद्धा अथवा. बुद्धि राजत हो । श्रद्धा जबवा जुद्धि के राजस 
होने का तात्पय उसकी चंचरता या अस्थिरता है। हमें यह भी स्मरण रखता होगा कि भढ़ा 
या बुद्धि के अस्थिर था संशयक्षीक अवस्था में आवरण सम्भव नहीं होता है। अस्थिर बुद्धि 
किसी भी स्थायित्वपू्णं आचरण का निर्णय नहीं के पाता, अतः यहूं भूंसिका जीवन हृष्टि और 
आचरण दोनों ही की अपेक्षा से राजस होती है। गीता में अजुंग इसी पमंसंभूड़चेतता की 
भूमिका को लेकर प्रस्तुत होता है" । गीता के अनुसार यह संक्षयात्मक एवं अस्थिरता को 
भुमिका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अविकास को अवस्था है। भीता के 
अनुसार अज्ञानी एवं अभ्रद्धालु (भिव्या दृष्टि) जिस प्रकार जिनाष्ट को प्राप्त होते हैं, वैसे हो 
संग्रयक्वीक आत्मा भो विनाश को प्राप्त होता है। यही नहीं संशयक्षीक आत्मा की अवस्था 
तो उनसे अधिक बुरी बनती है, क्योंकि यह मोतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के सुखों 
से वंचित रहता है जबकि मिथ्या दृष्टि प्राणी कम से कम भौतिक सुलों का धो उपभोग कर 
ही लेता है? । यह अवस्था जेन विचारणा के सिश्र गुभस्थान से मिलती हुई है क्योंकि मित्र 
गुणस्थान भी यथार्थ और अयथाय॑ दृष्टि के भध्य अनिद्यय को अवस्था है । यद्यपि जैनदर्शन के 
अनुसार इस मिश्र अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, लेकिन गीता के अनुसार रबोगुण की भूमिका 
में मृत्यु होने पर प्राणी आसक्तिप्रभान योनियों को प्राछ्त करता हुआ (रजसि प्रकृयं भत्या कर्म 
संग्रियु जायते) मध्यछोक में जन्म-मरण पाता रहता है (मध्ये तिष्ठन्ति राखसा: १४१८) । 

४. चतुर्थ भुमिका वह है, जिसमें ह्टिकोण सात्विक अर्थात्‌ यथार्थ होता है, लेकिन 
आचरण तामस एवं राजस होता है। गीता में इस मूमिका का चित्रण छठे एवं नयवें अध्याय 
में मिक्तता है। छठें अध्याय में “अयतिः श्रद्धघोपेतों” कहकर इस वर्ग का निर्देश किया गया 
है? । नें अध्याय में जहाँ श्रोकृष्ण कहते हैं कि उन निम्नतम आधारवाले (सुदुराचरी) 
व्यक्तियों को भी ओो अमन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, साधु (सात्विक प्रकृति बार) 
ही माना जाना चाहिए क्योंकि उनका दृष्टिकोण सम्यक्रुपेण व्यवस्थित हो चुका है । भीता में 
बणित नैतिक विकास क्रम की यह अवस्था जैन निचारणा के अविरत सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान 


१. कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृष्छामि त्वां भरमसंमूडचेता) | 
यश्छरेय: स्यान्निज्ित ब्रहि तन्‍्मे छिष्यस्तेष्ं शाधि मां त्वां प्रप्नन्‌ ॥ गीता २४७ । 
२. नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पसप्यस्थ धर्मस्थ भायते महतो भयात्‌ ॥ भीता २४० । 
३. अयति: श्रद्धघोपेतो य्रोगाज्यक्तितमानस: । 
क्षप्राप्य योगसंध्रिद्धि कां गति कृष्ण मच्छत्ष ॥ गीठा ६३७ । 
४. कपि चेत्सुदुराबारों मजते मासनन्यमाक। 
साधुरेव स भन्तव्य: सम्गस्ण्यनसितों हि सः ॥ भीता ९॥३० । 
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से मिलती है। जैन विचारणा के सभान गोता भी यह स्त्रीकार करती है कि ऐसा व्यक्ति 
जिसका दृष्टिकोण सम्मक हो गया है,. वह चाहे वर्तमान में दुराचरी ही क्‍यों न हो, फिर मो 
वह शीघ्र ही सवाचारी हो धाइबत धान्ति (मुक्ति) को प्राप्त करता है" क्योंकि कहै साथना को 
धथाथे विद्या की ओर मुड़ गया है। बोद्ध विचारणा में इसे श्रोतापन्न (निर्वाण मार्ग के 
अवाहित) मूमि कहुंकर प्रकट किमा गया है । 

जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शंन समवेत रूप से यह स्वीकार करते हैं कि ऐसा 
आाधक सुक्ति अवध्य प्राप्त कर लेता है" । 

५. गीता के अनुसार नैतिक एवं आध्यात्मिक सिकास की पाँचवीं भूमिका की कल्पना 
यह हो सकती है कि जिसमें श्रद्धा एवं बुद्धि तो साहत्विक हो, छेकिस आधरण में रजोगुण 
सत्योन्मुल हो । यहाँ रजोगुण के कारण चित्त वृत्ति में चंचछता होतो है तथा पूर्वावस्था के 
तमोगरुण के संस्कार भी पूर्णतः विलुप्त नहीं हो पाते हैं। तमोगुण एवं रजोगरुण की तरतमता के 
आधार पर इस भूमिका के अनेक उपविभाग किए जा सकते हैं। जैन विचारणा में इस प्रकार 
के विभाग किए गए हैं, लेकिन गीता से इतनी गहन विवेचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी 
इस भूमिका का चित्रण हमें गीता के षश्मु अध्याय में मि जाता है। वहाँ पर अजुन शंका 
उपस्थित करते हैं कि हे ऋष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त (सम्यक दृष्टि) होते हुए भी (रजोग्रुण के 
कारण) चंचक मन बाला होने से योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती 
है ? क्या वह ब्रह्म (निर्बाण) की ओर जाने वाले मार्ग से पुणंतया भ्रष्ट तो नहीं हो जाता ? 
ग़ीताकार इस छांका का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहता है कि चित्त की चंचलता के कारण 
साधषषा के परम लक्ष्य से पतित हुआ ऐसा साथक भी सम्यक्‌ श्रद्धा से युक्त एवं सम्यक्‌ 
आचरण में प्रयत्नशीर होने से अपने शुभ कर्मों के कारण ब्रह्म-प्राष्ठि की यथाथं दिशा में हो 
रहता है। अनेक घुभ योनियों में जन्म लेता हुआ पृ संस्कारों से साधना के योग्य अवसरों 
को उपलब्ध कर जन्‍्मान्तर में पापों से शुद्ध होकर परमग्ति (निर्वाण) को प्राप्त कर छेता 
है” । जैन विचारणा से तुलना करने पर यहूं अवस्था ५ थें देश विरत सम्यक हृष्टि गुणस्थान 
से प्रारम्भ होकर ११ वें उपशान्त मोह ग्रुणस्थान तक जाती है। ५ वें एवं छठ ग्रुणस्थान 
तक श्रद्धा के सात्विक होते हुए मी आचरण में सत्वोन्मुख रजोग्रुण तमोगरुण से समन्वित 
होता है । उसमें प्रथम की अपेक्षा दूसरी अवस्था में रजोग्रुण की सत्वोन्मुखता बढ़ती है, वह्दी 
सत्ब की प्रबलता से उसकी मात्रा क्रमश: कम होते हुए समाप्त हो जाती है । वघ्तुतः साधना 
की इस कक्षा में व्यक्ति सम्यक जीवन-हृष्टि से सम्पन्न होकर आचरण को मो वैसा ही बनाने 
का प्रयास करता है, लेकिन तमोगुण ओर रजोगुण के पूर्व संस्कार बाधा उपध्यित करते हैं । 
फिर भी यध्ार्थ बोध के कारण व्यक्ति में आचरण की सम्यक्‌ दिल्या के छिए अनवरत 
प्रयास का प्रस्फुटत होता है, और जिसके फलस्वरूप तमोगुण और रजोगुंण धीरे-धीरे 

१. क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शम्बच्छान्ति निगच्छति | 
ओोन्‍्तेय प्रति जानीहि न में मक्तः प्रणश्यति ॥ गीता ९३१ । 
३. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संधुद्धकिल्विष । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां ग्रतिमू ॥ गीता ६।४५॥ 
३. गीता ६३७, ३८ । ४. गीता शाइ०, ४५ । 
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कद झेकर अल्स में विज्लीन हों जाते हैं और साधक विकास की एक अप्रिम कया से प्रस्थित 
हो धाक है। 

! ६. गीता' के अनुसार विकास की अग्रिम कक्षा बह हैं, जहाँ अद्धा, शान और आचरण 
तीनों ही सात्बिक होते हैं । यहाँ व्यक्ति की जीवन-ृष्टि और आचरण दोनों में पूर्ण दादासय 
एवं सामंजस्य स्थापित हो जाता है, उसके मन, बचन और कम में एकरूपता होती है । भीता के 
अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति सभी प्राणियों में उसी आप्मतत्व के दर्शान करता है? ; आसक्ति 
रहित होकर मात्र अवश्य (नियत) कर्मों का आचरण करता है* । उसका व्यक्तित्व आसक्ति 
एवं अहंकार से शून्य धेयं और उत्साह से युक्त एवं निविकार होता है? । उसके शमग्र शरीर 
से ज्ञान का प्रकादा प्रस्फुटित होता है अर्थात्‌ उसका ज्ञान अनावरित होता है। ' । 


इस सत्वगुण प्रधान भूमिका में मृत्यु प्राष्ठ होने. पर प्राणी उत्तम ज्ञान वाले विशृद्ध 
मिमेल ऊध्ये छोकों में जन्म लेता है। यह विकास कक्षा जैन धर्म के १२ में क्षीण मोह 
गुणस्थान के समकक्ष है। जश्ञानावरण का नष्ट होना इसी गुणस्थान का अन्तिम जरण है | यंह 
अवस्था नैतिक पृर्णता की अवस्था है। छेकिन नैतिक पूर्णता साधना की इतिश्री नहीं है । 
डॉ० राघाकृष्णण कहते हैं सर्वोच्च आदर्श नैतिक स्वर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर 
पहुँचता है । अच्छे (सात्विक) मनुष्य को सन्त (त्रिगुणातोत) बनना चाहिए । सात्विक अच्छाई 
भी अपूर्ण है, क्योंकि इस अच्चाई के लिए भी इसके विरोधी के साथ संघर्ष की शर्तें लगी हुई 
है, ज्योंही संघर्ष समाप्त हो जाता है और अच्छाई पूर्ण बन जाती हैं, त्योंही वह मच्छाई अच्छाई 
नहीं रहती । वह सब नैतिक बाधाओं से ऊपर उठ जाती है। सत्व की प्रकृति का विकास 
करने के द्वारा हम उससे ऊपर उठ जाते हैं । 


जिस प्रकार हम काँटे के द्वारा काँटे को निकालते हैं (फिर उस निकारने वाले काटे 
का भी त्याग कर देते हैं) उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने के द्वारा हमें त्यार 


को भी त्याग देना चाहिए | सत्व शुण के द्वारा रजसू और समस्‌ पर विजय पाते हैं और उसके 
बाद स्वयं सत्व से भी ऊपर उठ जाते हैं" । 


७. विकास की अग्रिम अन्तिम कक्षा वह है, जहाँ साधक इस त्रिगुणात्मक अगत में रहते 
हुए भी इससे ऊपर उठ जाता है | गीता के अनुसार यह गुणातीत अवस्था ही साधना की चरम 


१. सर्वमूतेष॒ येनेक॑. भावमव्ययसीक्षते । 
अभिभक्ता विमलेषु तज्ञ्ञानं विद्धि सात्विमम्‌ ॥ गीता १८॥२० 
२. नियत संगरहितमरागद्े घतः कृतम्‌ | 
अफस्प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ गीता १८२३ । 
हे. मुक्तसंगोष्नहंवादी धृत्युत्साहुसमन्वितः । 
सिद्धयसिध्ययोनिविकार: कर्ता सात्विक उच्यते ॥ गीता १८।२६ । 
४. सर्वद्वारेषु देहेःस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
झ्ञानं यदा तदा विद्यादिवृद्ध सत्वभित्युत ॥ भीता १४।११। 
५. मगबद्भीता (राधाकृष्णद) १० ११४। 
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प्रिणति हैं, बीता के उपदेश का चार है? । गीता में विकास की इस अन्तिम कहा का जिक्म 
इस प्रकार मिस्तता है, जब देखने बाका (शानशगुभ सम्पन्त श्लात्मा) इन गुणों (कर्म प्रकृतियोँ]) के 
लतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देशता और इनसे परे रहने वाले आत्म स्वरूप को जावे छेता है 
हो बह मेरे (परमात्मा के) स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा छारीरधारी जात्मा शरीर के 
कारण भूत एवं उस दारीर से उत्पन्न होने वाले विगुणात्मक सावों से ऊपर उठकर गुणातीत 
अवस्था को प्राप हो जन्म-बरा-समृत्यु के दुःखों से मुक्त होकर अमृल तत्य को ग्राप्त हो जाता है । 
वह इस गुणों से विचक्षित नहों होता; वह प्रकृति (कर्मों) के परिवर्तनों को देशता है, खेकिन 
उनमें उलझता नहीं । वह सुश-दुःश्ष एवं लोह-कांचन को समान समझता है, सदेव आत्म स्वकृप 
में स्थिर रहता है। पिय के वियोग और शअ्रप्रिय के संयोग में तथा मिन्‍्दा एवं स्तुति की 
अवस्था में वह एक सा रहता है। उसका मन सर्देव स्थिर रहता है। मानापमान तथा श्र 
मित्र सभी उसके छिए सभाव है। ऐसा सब आरभ्मों (पाप कर्मों) का स्पागी महापुरण 
मुणातीत कहा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से विधार करने पर यह अवस्था जैनविधारणा के 
१३ वें सयोगी केवली गुणस्थान एवं बोद्ध विचारणा की अहँत भूमि के समान है। यह पूर्ण 
बीतराग दशा है । 


८. त्रिगुणात्मक देह से मुक्त होकर विशुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना साधना 
की अन्तिम कक्षा है। इसे जैनविचारणा में अयोगी केवली गुणस्थान कहा गया है। गीता में जेन 
विभारणा के समतुल्य ही इस दशा का चित्रण उपलब्ध होता है । गीता के आठवें अध्याय में 
श्रीकृष्ण कहते हैं--मैं तुले उस परम पद अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य स्थान को बताता है, जिसे 
बिह्त्‌ जन “अक्षर' कहते हैं; वीतराग मुनि जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचयं का पालन करते 
हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं" । वीतराग्र मुनि द्वारा उसकी प्राप्ति के अन्तिम उपाय की ओर 
संकेत करते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के सब द्वारों का संयम करके (काया एवं वाणी के 
ब्यापारों को रोक करके) मन को हृदय में रोक कर (मन के व्यापारों का निरोध कर) प्राण 
शक्ति को मुर्धा (शीर्ष) मे स्थिर कर योग को एकाग्र कर ओ३म इस अक्षर का उच्चारण करता 
हुआ मेरे अर्थात्‌ विशुद्ध आत्मतत्व के स्वरूप का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग कर 
इस संसार से प्रयाण करता है और उस परमगति को प्राप्त कर लेता है? । ओ व्यक्ति इस 
संसार से प्रस्थान के समय मन को भक्ति और योग बल से स्थिर करके (अर्थात्‌ मन के 
ब्यापारों को रोक करके) अपनी प्राण शक्ति को मोहों के मध्य सम्यक प्रकार से स्थापित कर 


१. तरैगुध्यविषया बेदा निस्त्रेगुणयों भवाजुंन। 
निदन्द्ो नित्यसत्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवात्‌ ॥ गीता २४५ । 
३. यदक्षरं वेदविदों वदन्ति विश्वन्ति यथतयों बीतरागा:। 


यदिच्छन्दो प्रहाचयं चरस्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ये ॥ भीता-८।११ ॥ 
३. सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य चल । 


मू््याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमिस्येकाक्षर' ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरत्‌ 
थ; प्रयाति त्यजन्देहूं स याति परमां गछिम ॥ गीता ८। १३, १३। 





अहबात्तिक श्रत्वता का विंकासकण-शुभस्वान सिधांत :: एक तुलनात्मक अध्ययन.) | 


चेहत्वांय करता. है, वह उस परम दिव्य पुरुष को प्रात होता है? । कालिदांस में रघुबंध में भी 
' औंग के झ्वरा अत में शरीर त्यागते का निर्देश किया है । यह समग्र प्रक्रिया जैने विधारभा के 
बतुर्दद अयोगी केवक्ती धरुजस्थाने सैं अति निकट है, उसमें भी इसी प्रकार भन वाणी और 
: झरीर के समस्त व्यापारों को रोककर देह ्याथ करने का निर्देश है। इस प्रकारं हम वेशते हैं 
कि अद्यप्ति गीता में आध्यात्मिक विकास क्रम का व्यवस्थित एक विदद विवेधन उपलेब्ध नहीं 
है फिर भी जैत विज्ञरणा के मुणस्थान प्रकरण में वर्णित आध्यात्मिक विकास क्रम की महृत्व- 
पृ अवस्थाओं का चित्रण उसमें उपलब्ध है। जिन्हें यधाक्रम सेजोकर गीता के अनुसार नैंविक 
एवं आध्यात्मिक क्रम के स्वरूप को प्रस्तुत किया जा सकता है । 

जेन आधार दर्शन के १४ गुणस्थानों का भीता के दुष्टिकोण से विचार करने के खिए 
सबंप्रथम हमें यह निश्चय करना होगा कि भीता में वणित तीनों भुणों का स्वरुप क्या है और वे 
जैन विचारणा के किन-किन दा|्दों से मेल खाते हैं। गीठा के अनुसार तमोगुण के खक्षभ हैं 
भज्ञान, जाइयहा, निष्कियता, प्रमाद, आलूस्य, निद्रा और मोह है । रागात्मकता, तृष्णा, कोम, 
क्रियाद्ीलता, अध्ान्ति और ईर्ष्या ये रजोगुण के लक्षण माने गये हैं । सत्वयुण ज्ञान का प्रका- 
खक, निर्भात्यता और निविकार अवस्था का सूचक और सुखों का उत्पादक है। यदि इन तीनों 
गुणों की प्रकृतियों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि जैन विद्ञारणा में बन्धन के पाँच कारण 
१. अज्ञान (मियात्व), २. प्रमाद, ३. अविरति ४. कषाय और ५. योग से इमकी तुख़ता की 
जा सकयी है। तमोगुण को मिध्यात्व और प्रमाद के रजोगुण को अविरति, कपषाय और योग के 
तथा सत्वगुण को विशुद्ध शानोपयोग, दर्शंनोपयोग, भरित्रोपमोग के तुश्य भाना जा सकता है। 
इन आधारों पर ग॒णस्थान की धारणा का गीता के अनुसार निम्न स्वरूप होगा । 

१. भिव्यात्व गुणस्थान में तमोगुण प्रधान होता है । रजोगुण तमोन्मुखी प्रवृत्तियों में 
संरूग्न होता है। संत्वगुण इस अवस्था में पूर्णतया समोगुण ओर रजोगुण के अधीन द्वोता है । 
रजसमन्वित तमोगुण प्रधान अवस्था है । 

२. सास्वादन गुणस्थान में भी तमोगुण प्रधान होता है; रजोगुण तमोन्मुली होता है, 
फिर भी किचित्‌ रूप में सत्व गुण का प्रकाश रहता है। यह सत्वरजसमन्वित तमोभुण 
प्रधान अवस्था है । 

३. मिश्र गुण स्थान--इस अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। सत्व और रज दोनों 
ही रजोगुण के अधीनस्थ होते हैं। यह सत्व तम समन्बित रजोगुणप्रधान ब्रबस्था है । 

४. सम्यक्‍त्थ गण स्थान--इस अवस्था में व्यक्ति के विचार पक्ष में सत्वगुभ का 
प्राथान्य होता है, सेकिन उसके आचार पक्ष पर तमोगुण और रजोगुण का प्राषान्य होता है। 
विचार की दृष्टि से तमस लौर रजसगण सत्यगुण से धासित होते हैं। लेकिन जाचार की 
दृष्टि सत्वभुभ तमस और रजस गुणों से द्यासित होता | यह विचार की दृष्टि से रण समन्वित 
सत्मगुण प्रधान और आचार की दृष्टि से रजः समस्वित तमोगुण प्रधान अवस्था है।' 


-4०3-५+०५%० लक "० जजजत 


१. अधाणफाले सनसाचऊेत मक्‍त्या युक्तो योगवर्लेम 'बैब । 
 अवोम॑ध्ये ग्राणमानेद्य सम्यक्‌ स त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ भीता ८।१० 
२. योगेनान्ते तनुल्यजाम---काखिदास रघुवंध १।८। 
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:.... ५ देश बिरत सम्यक्त्य गुण स्थान में विचार की दृष्टि से तो सत्वगुण प्रभाव होता है, 
का ही आचार की दृष्टि से भी सत्य का विकास प्रारम्भ हो जाता है । यद्यपि रण और उमर 
उसका प्राधान्य स्थापित नहीं हो पाता है । यह तम समन्वित सत्वोन्मुखी रजोगुण की अवस्था है । 
! ६. प्रमत्त संगत गुण स्थान नामक विकास कक्षा में यद्यपि आचार पक्ष और बिधार 
पक्ष दोनों दृष्टि से सत्वगुण की प्रधानता होती है लेकिन फिर भी तम और रज उच्चकी इस 
प्रधानता को स्वीकार नहीं करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाने की और आचार पक्ष की हृष्टि से 
सत्य पर अपना प्रशुत्व जमाने की कोशिश करते रहते हैं । 

७. अप्रभत्त संयतत गुणस्थान में सत्वगुण तमोगुण का या तो पुणंतया , उन्मूलन कर 
देता है अथबा उसपर पूरा अधिकार जमा छेता है, लेकिन अभी रजोगुण पर उसका पूरा 
अधिकार नहीं हो पाता है । 

८. अपूर्व करण नामक गुणस्थान में सत्वभुण रजोगुण पर पूरी तरह काबू पाने का 
प्रयास करता हैं | | 

९. अनावृत्तिकरण नामक नवें गुणस्थान में सत्वगुण रजोगुण को काफी अशक्त बनाकर 
उस पर बहुत कुछ काबू पा लेता है, लेकिन फिर भी रजोगुण अभी पूर्णतया निःशेष नहीं 
होता है। रजोगूण की कषाय एवं तृष्णारूपी शक्ति का बहुत कुछ माग नष्ट हो जाता है, फिर 
भी राग सूक्ष्म छोभ छप्मवेश में बना रहता है । 

१०. सृक्ष्म सम्पराय नाम गुणस्थान में सत्वगुण इस छप्मवेशी रजसू को जो सत्व का 
छद्च स्वरूप धारण किये हुए था पकड़ कर उस पर अपना आधिपत्य स्वापित करता है । 

११. उपशान्त मोह नामक गुणस्थान में सत्व का तमंस रजस पर पूर्ण अधिकार धो 
होता है, लेकिन यदि सत्व पूर्व अवस्थाओं में उनका पूर्णतया उन्मूलन नहीं करके मात्र उनका 


दमन करता हुआ विकास की इस अवस्था को प्राप्त करता है तो वे दम्त तमस और रजस 
प्रहाँ अवसर पाकर पुनः उस पर हावी हो जाते हैं । 


१२. क्षीण मोह गुणस्थान विकास की वह वक्षा है, जिसमें साधक तमस्‌ और रजस्‌ 
का पूर्णतया उन्मूलन करके आता है। यह विशुद्ध रूप से सत्वगुण को अवस्था होती है । 
यहाँ आकर सत्व का रजस और तमस से चलने वारा संघ समाप्त हो जाता है। साधक को 
अब सत्वरूपी उस साधन की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, अतः वह ठोक उसी प्रकार 
सत्वगुण का भो परित्याग कर देता है, जंसे काँटे के द्वारा काटा निकारू लेने पर उस काँटा 
निकालने बारे काँटे का भी परित्याग कर दिया जाता है। 

१३. सयोगी केवछी गृणश्थान--यह आत्मतत्व की दृष्टि से त्रिगुणातीत अवस्था हैं। 
यद्यपि शरीर के रूप में इन तीनों का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन इस अबस्या में 
तिगुणात्मक शरदीर में. रहते हुए भी आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होता है । वस्तुतः तब यंह्‌ 
भिगुण भी संघर्थ की दकश्या में न रहकर विसाव से स्वमाव बन जाते हैं। साधना सिद्धि में 
परिणत हो जाती है। साधन स्वभाव बन जाता है। डा० राधाकृष्णन के दाब्दों में “तब 
सत्य उन्नयन के द्वारा चेतना का प्रकाश, ज्योति बन जाता है, रजस्‌ तप बन जाता है और 
तमस्‌ प्रशान्तता या घान्ति बन जाता है* । 


१. मगवद्गीता (हिन्दी राधाकृष्णन) पृ० ३१० । 
०० 





: जैनद्शन के परिभ्रेक्ष्य में मुक्ति 
प्रो० महाप्रभुछारू गोस्वामो 5 

परिपूर्णता या शाग्ति जोवत का चरम परम लक्ष्य है। यह वासना के अदेष नागा 
तनुभाव आसक्ति या ममता के उच्छेद से होती है। “मृक्ष्योमुक्षीय मामृतात्‌”' यह एक मात्र 
काम्प है । शाब्ति मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग या निर्वाण कुछ भी हो तत्त्वान्तर नहीं है। शासन 
ओर दु:ख से त्राण ही एक मात्र अपेक्षित सश्य है । 

में कहां से आया है, कहाँ जाकर, किससे क्या प्रात कर भवधक्र की दुःल शुद्धलां से 
परित्राण प्राप्त करूँ गां,-यह प्रशनविक्न मानवसमाज के सम्मुख स्वभावततेः उपस्थित होता है । 
भारतोय सम्यता के आदिमंकाल से हो मानव सुखप्राप्ति और दुखोच्छेद के लिए सतत सचेष्ट 
है । अन्य इच्छा के अधीन न रहकर यदि कुछ इच्छा का विषय है तो थे येही दोनों हैं, क्योंकि 
सभी विषयो में यह आकांक्षा इद किसर्थमिंदं किमर्थम्‌ अर्थात्‌ यह किसलिए-यह किसलिए ? 
किन्तु सुख और दुखोच्छेद किसलिये यह प्रश्न हो नहीं उठता। इसलिये इनको अस्येच्छान- 
धीनेच्छाविषय के रूप में प्रतिपादित किया गया है । यह सत्य है कि भिन्न भिन्न प्रस्थानों में 
विभिन्न दृष्टि से इसका विहछेषण ओर इसके साथन का निरूपण प्राप्त होता है । उदाहरणस्वरूप 
उपनिषद्‌ मूलक कतिपय आचार्यों की दृष्टि में अविद्या का नाश ही मोक्ष है और इच्छा अविद्या 
है “इच्छामात्रमभिधेयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते''* वासना की कृषता या तनुताप्राप्ति ही मोक्ष 
है 'वासनातानवं ब्रह्मन्‌ मोक्ष इत्यभिधीयते*ं वस्तुतः तनुता नाश का ही उपलछक्षण है, अन्य 
उपनिषदों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अशेष वासना का परित्याग ही सज्जनों के लिये 
अपेक्षित है-- वहो मोक्ष है मोक्ष स्थाद वासनाक्षय:, अधेषेण परित्यागों वासनाया: उत्तम: 
मोक्ष इत्युथ्यते सख्ि: स एवं विमलक्रम:॥ कतिपय आचार्यों ने अनित्य सांसारिक सुखदुःख 
एथं सभी विषयों के प्रति ममता के बन्धन के लाश को ही मोक्ष माना है। यह तो सत्य ही 
हैं कि किसी न किसी रूप में बन्धनक्षय ही मोक्ष है। वासनासंक्रम यदि बन्धन है तो बांसना 
की निवृत्ति को मोक्ष मानने में किसी भी आचार्य की विप्रतिपत्ति नहीं है। महाभारत को 
“पनिवृत्तिमोक्ष उच्यते” इसकी व्याख्या सभी आवचार्यों ने भिन्न-भिन्‍्ग शब्दों में की है। 
चरक संहिता में निःशोष वेदना की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष को मोक्ष माना हैं ।* उमास्वाति 
के तत्वार्धाधिगम सूत्र के अनुसार समग्र कर्मो का नाश हो मोक्ष है। इस प्रकार वासनाक्षय की 
मुक्त संज्ञा में आचारयों की विप्रतिपत्ति नहीं है । पाष्चात्य परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की आलोचना करने 
वाले व्यक्तियों की दृष्टि में एक भावना सुदृढ़ कर गई है कि दार्शनिक शाग-मीमांसा उपनिषत्‌ 
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. काल की देन हैं, संहिता साग में मोल्त विधयिणी चर्चा उपलब्ध नहीं हैं ; किल्सु गह भावना 
कल्पना के प्राज्य-्ध्रौ़ प्रताप की देन है वास्तविकता इससे कहीं दूर है ऋग्वेदसदिता और 
यजु० सं» के सल्त्रों में मुक्त की चर्चा जिसे दुःख की निवृत्ति के कप में प्रतिपादित किया है 
अपम्बक' यजामहे' इत्यादि मच्तर के अस्त में उपलब्ध 'मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌' यह वाक्य 
मुक्ति का बोधक है; इतना ही नहीं जोव के लिये मुक्ति एकमात्र काम्य है; यह इस वाक्य से 
स्पष्ट अवगत हो रहा है, किन्तु इतना सत्य है कि श्रयीवार्ता दण्डनीति और आस्वीक्षिकी 
के आधार पर तत्त्वज्ञान और उनके प्रयोजनों में भेद हो उस शास्त्र के विक्षिष्ट प्रयोगन हो उस 
विद्या के अधिकारी व्यक्ति के काम्य होते हैं, त्रयी का स्वर्ग आसि ही फल है, अग्मिहोत्रादि--- 
पध्ापन-समृह का परिज्ञान तत्त्वज्ञान है वार्ताशास्त्र वार्ता के उपयोगी भूमि जलादि का 
परिज्ञान तत्त्वज्ञान है अर्थात्‌ ऊर्वर भूमि और बालू आदि से अनुपहत भूमि का ज्ञान ही त्व- 
ज्ञान है और शस्प, तृण, ईन्धन आदि की प्राप्ति हो निःश्रेयस है क्योंकि प्रदर्शित तस्‍्वजश्ञान 
से ही शस्प आदि कल की प्राप्ति होती है नीति में साम, दाम, दण्ड, विभेद रूप चार उपायों 
का यथा समय यथाशक्ति विनियोग तत्त्वज्ञान और पृथ्वीनय राजा-प्रजा का अनुरूप निःश्रेयस 
हैं । आत्मविद्या में आत्मज्ञान तत्त्वेज्ञान और अपवर्गलाभ निःश्रेयस है । 


मृत्यु से परे और दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती । अन्य इच्छा बे: अनधीन 
इच्छा का विषय हो मनृष्य के लिये अभिप्रेत है और ऐसा विषय सुख या दुखाभाव हो 
सकता है। अतः सुल या दुखाभाव साधन ही जिज्ञास्य है और यह जिशास्प होने के कारण 
ही शास्त्र प्रतिपाद हैँ । इसे ही सुख या दुःखाभाव रूप में आचार्यों ने स्वीकार किया है। 
वैदिक दृष्टि से इन्द्र, वरुण, अग्नि, आदित्य आदि देवताओं के साथ सायुज्य, सालोक्य, 
सारुप्य को हो मुक्ति माना है । किन्तु विवेचन क्रस में आत्मा को जगत्‌ की सृष्टि के कारण 
छप में स्वीकार किया गया और आत्म-शआ्राप्ति को भो एक मात्र मुक्ति के रूप में स्वीकार 
किया गया। परवर्ती आचार्यों ने भी मुक्ति के विवेचन में इसी को मुख्यतम स्थान दिया गया 
है जो आत्मज्ञान सम्पन्न हो उसे मृत्युभय नहीं रहता ।* तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी विवेचन क्रम 
में कहा गय्रा है कि आत्मविज्ञानी कर्म से युक्त नहीं होता है । आत्मलाम से अतिरिक्त कुछ भी 
जगत्‌ में ज्ञातव्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में भी आत्मज्ञानी को ही जगत्‌ से मुक्ति प्रतिपादित 
की गई हैं ।९ वस्तुतः विवेचन करने से यह अवगति हो रही है कि सायुज्य आदि प्रदर्शित 
युक्तियाँ भी आत्मप्राप्ति से व्यतिरिक्त नहों हैं । क्योंकि आत्म से व्यतिरिक्त वस्तु ही नहीं है । 
शतपथ ब्राह्मण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वह पुरुष ही मेरो आत्मा है और मृत्यु 
के वाद में उसमें प्रवेश करूंगा ।४ यह प्रवेश का अर्थ स्वभ्िन्न आत्मा में प्रवेष्य 
नहों वरन्‌ ब्रह्म के ज्ञान से जोब ब्रह्म हा हो जाता है--यही अर्थ विवक्षित है। 
अहकात्म्यानुभूति ही वैदिक ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है। अतः भ्रवेश का अर्थ 
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ब्रहरार्मैक्यानभूति की श्रम स्थिति है। यही भ्रवेश्ष पदार्थ है अध्यथा प्रविष्ट वस्लु 
का पृथक्‌ वर्णत होता। किल्‍्तु उसका पृथक्‌ वर्णन उपलब्ध नहीं है; अतः ऐक्य हीं 
मुक्ति शब्द का अर्थ मानना अनुचित नहीं। मु्त्‌ घातु से गिवप्‌ प्रत्यय कर यह निष्यस्न 
होता है । मृत्यु धाब्द का अर्थ वु:ख होता है और मृत्यु रूप बन्धत से भुक्ति ही विवलित है; 
ज़िसे अमृत शब्द से कहा गया है । कुछ लोगों ने जरामरण से मुक्ति अथवा जन्म-मृत्यु अरा- 
मरण से मृक्ति अथवा सरव, रज, तम इन तीनों गुणों से मुक्ति आदि अर्थ को विवक्षित माना 
है। वस्तुतः मोक्ष शब्द का शब्दार्थ किसी वन्ध्रन से छुटकारा अर्थ हो कहता है क्‍योंकि जन्म 
होने पर मृत्यु अवश्यम्भावों है। अनेक उपनिषदों में विषयासक्ति रूप जनधन से छुटकारा ही 
मुक्ति हैं। योगवासिष्ठ के अनुसार द्रष्टा और दुश्यमाव बन्धन है। अतः उससे छुटकारा ही 
मुक्ति है। योगवासिष्ठ में तो इतना तक कहा गया है कि विषय व्यसन युक्त तुष्णा बन्धन है 
और स्वर्ग से व्यसन से अनासक्ति मुक्ति हैं ।' 


जैन दर्शन के अनुसार उमास्वाति ने कहा है कि रागद्वेबादि कषायों से युक्त होकर 
जीव कर्मयोग्य पुदूगल का वहन करता है, जीवमावजनक सन को पुद्गल कहा जाता हैं । 
इन पुदुगलों का ग्रहण ही अन्न है और पुदूगल का त्याग ही मुक्ति है अर्थात्‌ सुखदुःखादि गृण 
धर्मों का निर्गुण आत्मा के धर्म के रूप में शान बन्धन हैँ और यह बन्धन ही जीव के दुःख 
का कारण है । 


जैन दर्शन के अनुसार बन्धन जीव के दु:ख का कारभ है और दुःख प्रतिकूल बेदिनीय है 
इसीलिये हेय है। ऐसी स्थिति में दुःख क्या है यह एक जटिल सा प्रदन उपस्थित होता है । 
दुःख के विषय में आचायों का विभिन्‍न दृष्टिकोण उपलब्ध होता है कुछ छोगों ने आत्मशरीर 
सम्बन्ध को ही दुःख माना है । ( देहोऋ्॒मिति संकल्प: तदृदुःखमिति चोच्यते )* निरालम्बोप- 
निषद्‌ के अनुसार समान विषय संकल्प हो दु:ख है । न्याय की दृष्टि में जन्म मृत्यु ही दुःख है 
और यह अविशवा के कारण होता है । इसका समर्थन न्यायदर्शान के सूत्र एवं गीता के अनुसार 
होता है । दुःखजन्मश्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानाम्‌ उत्तरोतरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग: ।* दुःख 
का स्वरूप लक्षण लिखते हुए नन्‍्ययदर्शन में कहा गया है कि पीड़ा ही दुःख है, दुःलनाश के लिये 
व्यक्ति सच्ेष्ट होता है । यह दुःखनाश ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रूप से मनुष्य के लिये अभीष्ट 
है, दूसरे कषब्दों में यही मुक्ति है। जो भी हो बन्धन हो दुःख है भर उससे छुटकारा मुक्ति है । 
मुक्ति की अनेक व्याख्या आचार्यों ने प्रदर्शित की है और इसके दार्शनिक दृष्टिकोण से भिन्न रे 
पर्याय शब्द भो उपलब्ध हैं। यथा तिर्वाण, कैवल्य, निःश्रेयस्‌, श्रेय ? अमृत, मोक्ष, अपवर्ग 
इत्यादि । निर्वाण--निर्‌ उपसर्ग गतिगन्धनाथ्थंक वा धातु से क्त प्रत्यय करके सिद्ध किया है 
पाणिनि ने इसकी सिद्धि के लिये 'सिर्वबाणोश्वाते' यह सूत्र लिखा हैं अपवर्श अर्थ में निर्वाण 
होता है अन्यत्र निर्वात होता है। बोढ़ों ने निर्वाण छ्ब्द का प्रयोग मुक्ति के लिये किया है । 
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अश्व्धोष ते निर्वाण की व्याक्ष्या करते हुए लिखा है कि जीव जैसे शान्त्र होकर कहीं अम्यत्र 
नहीं जाता अर्भात्‌ अन्य स्थान में नहीं जाता है | बैंसे हो जीव भी तृष्णा क्षय से साध्य निर्वाण 
की प्राप्ति के बाद करूय अस्तित्व नहीं रखता--- 

“दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतों नेवावरनि गल्छति नाप्यनन्तस । 

दिक्षन्न काब्चित्‌ विदिशन्त काश्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति झ्ान्तिश ॥/ 

इस विद्लेषण से निःशेष निर्वाण में ही निर्वाण शब्द का प्रयोग प्रतीत होता हैं। 
शर्त धेदान्तियों ने मी भिरुपधिशेष और सोपधिशेष के रूप में मोक्ष का दो भेद माता है | 
वेदाण्तियों ने जोब को स्वरूपतः ब्रह्म ही माना है और अविद्या का नाश होने पर जीव की 
ब्रह्मश्वरूप स्थिति को प्राप्ति होती है । बस्तुतः जन्म मृत्यु ही अमंगल या दुःख का कारण है 
जन्म मृत्यु राहित्य ही अमृतत्व या निःश्रेयस है। अपवर्ग भी त्यागार्थक धपू उपसर्ग बज धातु से 
निष्पन्न है, इसका अर्थ भो अनात्म वर्ग को जो आत्मरूप से ग्रहण किया था उत्तको आत्यम्तिक 
वर्जना की प्राप्ति रूप ही अपवर्गं है। मैंने पूर्व पिश्लेषण से यह प्रस्तुत किया है कि मिथ्या-ज्ञान, 
दोष, प्रवृत्ति और जन्म ही दुःख या अनात्म वर्ग है मूलतः: इसका आत्यन्तिक त्याग ही मोक्ष 
है। मुक्ति के विषय में अनेक प्रइन उपस्थित होते है । मुक्त जीव की क्‍या स्थिति रहती है? 
जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त का क्‍या स्वरूप हैं? किस्तु इस लधुकाय निबन्‍्ब में इन सभी विषयों 
का विश्लेषण सम्भव नहों है। अतः जंत दर्शन को दृष्टि में रखकर मुक्ति का स्वरूप निरूपण 
करने का प्रयास इसमें किया गया है । एक ऐसा असद्भ मिलता है कि पराध्वनाथ तोर्थद्धुर 
के अनुयायी श्रमणकेशों जो महाबीर तोर्थद्धुर के अनुयायों थे उन्होंने गोतम से जिज्ञासा को 
कि धारीरिक , मानसिक दुखों से पोड़ित प्रांणियों के लिये क्षेत, शिव और अनाबाय त्याग की 
प्राप्ति का कौन सा साधन हैँ । गौतम ने उत्तर दिया कि लोक के अग्रमाग में एक श्रुवस्थान 
है । जहां जरा, मृत्यु, व्याधि एवं वेदना का स्थान नहीं है । यह सत्य हैं कि यह साम्तान्य 
रूप में आरोहण योग्य नहीं-- 

निव्वाणं हि अवाहूं ति सिद्धी लोगग्ड्म्‌ 

एवयखेमस्‌ सिव॑ अणावाहं जं सि्घं चरन्ती महेसिणो ॥" 


इस प्रसग में निर्वाण और अबाधनाप कहा गया है। जैन सिद्धान्त में इसी स्थान में 
सिद्ध पुरुष गमन करते हैं | इसी के आगे विश्लेषण प्रसद्भ में कहा गया है--- 

त॑ ठान॑ साध्षयं वासं लोयगग्स्मिदुरारुहं । 

ज॑ सम्पत्ता न सोयन्ती तवोहन्त करामुनो ॥ 


यह बही स्थान है जिसे वैदिक घारा में “न स पुनरावर्तते” के द्वारा निदिष्ट किया 
गया है। लोकाकाक्ष ओर अछोकाकाश के मध्य में इस स्थान को माना गया हैं। संसार 
चक्र के विनाश करने में सतर्थ मुनिगण हो इस शोक से रहित स्थान को प्राप्त करते हैं । 
जिसका वर्णन करते हुए छिखा गया है ।-- 

निम्ममे निरहद्धारे वोयरागों अनासवो ! 


१. अभिषानराजेन्द्र, पद्मम भाग, पृ० ११५. 


जैसदर्दान के परिप्रेक्ष्य में भुक्ति 477 


कैंवल-जान-सम्पल्त पुएष तिर्मम, निरहंकार, अनाभ्रय एवं क्षाइत्रत परिनिवृत्त होकर 
जन्म, जरा, व्यात्षि, मरण, शोक, दुख भयसे परिमुक्त अवस्था रूप निर्वाण को प्रापकरता है 
दुःख घिमुक्ति से प्ररश्म होकर जैन दर्शन में प्रतिदक रहित, सुखस्वरूप तथा अध्विनहवर स्वरूप 
को ही मोक्ष माना गया है । बौद्धों के समान सु:ख-दुस राहित्यावस्था नहीं है। रत्नकरण्डक- 
क्षावकाचार में लिखा गया है-: 

जन्म-जरामयमरणैः शोके:दुंखेभंयेश्व परिमुक्तम्‌ । 

निर्वाणं शुद्धसुर्ख निःश्रेयसमिष्यते नित्यस्‌ ॥" 


त्रिदष्डी के मत में परमात्मा में जीवात्मलय माना है। किन्सु यहाँ प्रलय शब्द का अर्थ 
सुखदुःखावष्छेदक शरीर रूपी नाम कर्म का नाथ हैं। सर्वाथंसिद्धि में स्वर्ग को छोकाकाश 
और अछोकाकाद के टोमास्थल में क्षेत्राकार स्थान को माना है भुक्त जीब की यही स्थिति 
रहतो है। जैंस दहन में निर्वाण को परवर्ती अवस्था माना हैँ । क्योंकि उत्तराष्ययनसूत्र में 
लिखा है--- 

तादशंनीयो ज्ञान शानेन बिना न भवन्तु चारिश्यगुणाः । 

अगुणिनों नास्ति मोक्षः नास्त्यमोक्ष॑ निर्वाणम्‌ ॥* 


ऐसा अवगत होता है सिद्ध शिक्षा में गमन निर्वाण है और कर्म से मुक्ति मोक्ष हे। इस 
दर्शन में जीव सभी दुखों का अन्त कर सकता है । और, 
“दु:खान्तनिर्वाण-जीवा: सिद्धन्ति बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, परिनिर्वान्ति स्वंदुखाना- 
मन्तं कुव॑न्ति ।7९ 
पूर्बोक्त पंक्ति में जीव शब्द बहुबचनान्त है । प्रकरण के अनुसार मुक्ति योग्य जीव 
का ही निर्देशा किया गया है! मुक्ति के योग्य और मुक्ति के अयोग्य मेद से जीव दो प्रकार 
के हैं। मुक्ति के अयोग्य जीव नित्य बढ़ नाम सेजैन दर्दांग में कहे गये हैं। किन्तु यह भी 
सत्य है कि मुक्ति के योग्य होने से ही सभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाते। इस प्रसद्भ में भगवान 
महावोर और इन्द्रमूति गौतम के मध्य प्रश्नोत्तर का प्रसजूडु मिलता है । उस प्रसद्भ से यह 
विषय अतिशय स्पष्ट होता है । गौतम ने कहा--भगवान्‌ जीव उस क्रिया का सम्पादन करता 
है जिससे सम्पूर्ण कर्मक्षय हो जाते हूँ । इसको पारिभाषिक दाब्द में अन्त क्रिया शब्द से 
निदिष्ट किया जाता है ।-- कृत्स्नकर्मक्षयानूमोक्ष: । भगवतों सूत्र सें कहा गया है। 
'कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणानां मोक्षप्राप्ति:'* आगे इस बिषय पर विभार करने से ग्रह स्पष्ट है 
कि जैन दर्शन में सभी को मुक्ति नहीं मिलतो । जैसे भागवत धर्म में सभी व्यक्तियों की 
मुक्ति होती है, किन्तु दिगम्बर जैन मत में स्त्रो और झूढ़ को मोक्ष नहीं होता । गृहस्थ मुक्त 
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नहीं हो सकता है, इसमें दिगम्बर ओर द्वेताम्वर दोनों का मत है। दोनों ही भ्तों में 
अनम्त गुशवान परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति चरम ऊाभ है और यही भुक्ति हैँ मुक्त जोब 
पुनः संसार में नहीं आता है । श्ंसार का ध्यंस होने पर भी मुक्त पुदष की हामि नहीं होती 
क्योंकि वह नित्य परमात्मस्वरूप में स्थित रहता है।' भोकतृत्व सृष्टित्व से रहित उसका 
कर्तृत्व नाश नहीं होता वह चेतन एवं सक्रिय रहता है। केवरू ज्ञान, केवक़ दर्शन से बहु 
विश्वावगम हेतु बुद्ध रहता है। सिद्ध जीव रूपरहित ज्ञान और दर्शन स्वरूप एवं अशुरूनोय 
सुल्द सम्पन्त रहता है ।-- 

अरूपिणो जीवधना ज्ञानदशनसंज्ञिताः | 

अतुल सुख संप्राप्ता उपमा यस्य नास्ति तु ॥* 


मुक्त जीब जैन दर्शन में अकाय एवं अमूर्त रहता है। नेमिचर्द्र सिद्धान्स चक्रवर्ती ते 
लिखा है कि विदेह सिद्धगण कार्य रहित अष्टगुण सम्पन्न, नित्य उत्पाद्य एवं व्यवसंयुक्त एवं 
छोकादि में अवस्थित रहते है ।१ निश्वयनय के अनुसार सिद्ध अतीम्द्रिय, अमूर्त, अकाय 
ओऔर निराकार रहता है और व्यवहारनय में किश्वित्‌ चरम दारीर से न्यून, सर्वकारू तृप्त, 
सतत सुखो रहता हैं ।* हन लोगों ने लिखा है कि धिद्धों के स्वरूप वर्णन शब्द से संभव 
नहीं है । आचाराजु सूत्र १।५॥६ उद्देश्य में अतुलनोय स्वरूप वर्णन किया गया है। जिस 
वर्णन का छ्षब्द के द्वारा कथन सम्भव नहीं है । 


जेन दर्शन सम्यक्‌ द्वेतवादी है इस मत में चेतन एवं अचेतन आत्मा का भेद प्रामा- 
णिक हैँ ओर शाइवत है। परमात्मा संगुण हैं; जैसे गुणविहीन द्रव्य नहों हो सकता वैसे 
द्रव्यविहोन गुण भो नहीं हो सकता । इसोलिये परमतत्त्व को संगृण माना है और वह 
अनल्तगुण युक्त है। अद्वत वेदास्त को वह नहीं मानता क्‍योंकि जैन दर्शन में परमात्मा अनेक 
है, इसलिये जीवात्मा की परमभूमि हो परमाक््मा है । अत: जोवात्मा जिस प्रगार बद्ध दक्षा में 
अनेक है बसे मुक्त दद्या में मी अनेक है, अतः यह भी मानना हो पड़ेगा कि जैन दर्शन में सभी 
परमात्मा सर्वधा सम।/न नहीं । 


उपसंहार में यही कहा जा सकता है कि जैत दर्शन में जन्म मृत्यु का नाश करना ही 
मुक्ति है| कुन्द के मत के अनुसार जैन दर्शन के अतिरिक्त सभी दर्शन मिथ्या दर्शन हैं और 
उनका मार्ग भो मलिन है। इसलिए एकमात्र जैन धर्मावलम्बी ही जैन दर्शन के अधिकारी 
हैं इसलिये अन्य धर्म का अवलम्बन करने वाले व्यक्ति इस दर्शन की प्रक्रिया के अनुसार 
मुक्तिजाभ के अधिकारी नहीं हैं । 


रत्नकरण्डकश्रावकाचार ५११२। 
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आकृत भाषा ओर उसका मूलाधार 
डॉ० शारदाचतुर्वेंदी ु 

दार्दानिक परम्परा के समान ही भाषा की परम्परा एवं उसके तथ्यों का विवेजन 
पूर्व-काल से चला भा रहा है। निरक्त का अध्ययन मुझे इस तथ्य से सुपरिचित करता 
है कि भौगोलिक एवं ऐतिहासिक मूलभित्ति पर भाषा का तुरूनामुलक अध्ययन प्राचीनतम 
याहुमय की उपलब्धि है। आज का सावा-विज्ञान उस भूमि पर इघर-उघर की अ्रमि में ही 
अपने भाषा-विश्छेषण को एक अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार करता है। यह भत्यक्ति नहीं 
कि ध्वनि विल्तन के साथ हो भाषा विन्तन के रूप में भाषा का तुलनात्मक विदलेषण ऋश्वेद 
की ऋचाओं में उल्लेख पूर्वक अनेक ऋषियों के दर्शन हैं। ऐन्द्र, भारद्र, जैनेन्द्र, श्ाकटायन 
सथा यास्क आदि भाषा शास्त्रीय परम्परा की आ्यता के परिचायक हैं। जैन, बौद्ध और 
मीमांसक वस्तुतः भाषा दर्शन के प्राचोनतम चिन्तक हैँ। प्राकृत का भाषा-ध्ास्त्रोय विवेचन 
वस्तुतः पुर्थयुग में बहुत ही न्‍्यून कहा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के धुन्दर काण्ड में 
हनुमान की उक्ति--यदि वां प्रदास्पामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌''। यह मुझे देवी वाक्‌ 
और मानवीय वाक्‌ के भेदों को सूखना देता है और उसका भूल उत्स है “अहमेव स्वयमेय 
यदामि जुष्दं देवेभिरुत मानुषेभि:”' । 

आज की आर्य भाषा जिसका विष्छेषण करते हुए सभी भाषाएँ उसके अरु में समा 
जाती हैं। किन्तु वेद हमें यह सूचना दे रहा है कि पणियों और असुरों को भाषा मृप्नवाक्‌ 
थी जिसका विश्लेषण करते हुए निरुक्तकार ने लिखा है मृघ्रभाधा अर्थात्‌ भुदुवाक्‌"। मृन्न 
शब्द अ्रष्ट उच्चारण वाले लोगों के लिए रूढ़ हो गया। यह वही भाषा है जो म्लेल्छ या 
अपभ्रंक्ष का मूछाघार है। यही मृप्न * शब्द म्छेज्छ का अपर पर्याय है। इस भाषा में स्वर, 
बर्ण आदि का समीचीन उपचार नहीं रहता था। इसीलिए आचार्य फेशश्ञलि ने अपछाबद के 
लिए म्लेज्छ की भाषा का निर्देश दिया है ।* महाभाष्य का यह कथन शतपथ-ब्राह्मण से 
प्रभावित है । झांतपथ में सी भाषा का विश्लेषण करते हुए महाभाष्य के इस कथन का निर्देश 
मिलता है। उसमें भी भाषा का द्वैविष्य प्रदर्शन करते हुए अपशब्द ओर भारती के रुप में 


१. ऋग० १०११२५।५ 

२. द्रष्ट० विरक्त ६।३१ दनो विद इन्द्र, मुझबाच: (ऋ० १॥१७४।२)--दान मनसों 
नो मनुष्यानिन्द्र मृदु शाचः कु । 

३. यो वाया वि-वाचो मुप्नवाथ: पुरू सहुसाइक्षिवा जघान (१०१२३॥५) विभेद वर 
मुनुदे वि-वाच: (३२!३४।१०) वेडकटमाधव ने इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया 
है : वाचरचाव्याकृता विनुसुदे-ध्याचकार । 

४. तेश्युरा: --है5हयो, हेइछम, द्वति कुर्वन्तः परावभूवु:। तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न 
म्लेल्छितव नापभाषितवे, म्लेब्छो हु था एवं मदपशब्द:। द्रह्ट" महामाष्य 
पस्यज्ञा० । 
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निर्देश किया है अर्थात्‌ एक को सुर की भाषा ओर दूसरे को असुर की भाषा माना है। उनका 
सह कथन महामाध्य की पंक्तियों से सर्वधा समन्वित है ।" इस विशक्षेषण से यह स्पष्ठ है कि 
वाणी के वो रूप वैदिक कॉल में उच्चारण के आधार पर उपलब्ध हैं | अम्भूणी ऋषि की पुत्री 
बाक्‌ ने इन्हें वाणी के प्रयोगकर्ता को दृष्टि में रखकर देवी वाक्‌ ओर मानुषों वाक्‌ का निर्देश 
किया। यही दैवी वाक्‌ प्रयोग में आकर द्विजातियों को वाणी के रूप में उपलब्ध हुई । 
मानुषी वाक्‌ प्राकृत वाक्‌ को मुदुवाक्‌ के रूप में मानना उचित प्रतीत होता है जिसका मूछाघार 
यास्‍्क ने मृश्न का मृदु और मानुषी वाक्‌ के रूप में किया है और जिसका दिर्दर्धान पहुले कराया 
जा चुका है। वाल्मीकि रामायण ने इस भाषा के भेद को दृष्टि में रखकर हो कहा है-- 


“यदि वार प्रयच्छामि द्विजातिरिव संस्कृतामु। 
रावण मनन्‍्यमाना सा सीता भोला भविष्यति ॥” सु०का० ३०१८ 


भाषा वैज्ञानिकों ने भी वाणी का विएल्षेषण करते हुए लिखा है कि भाषा के दो भेद 
हैं--एक प्राथमिक प्राकृत भाषा जो वैदिक ऋषाओं के साथ हो प्राथमिक प्राकृत व्यवहार में 
लाती थी । दूसरे शब्दों में विश्छेषण करने पर यह कहा जा सकता हैँ कि एक साहित्यिक 
भाषा थी और दूसरी बोल-चाल को भाषा । भारतीय चिन्तनधारा के विकास-क्रम में इस भाषा 
ने बुद्ध और जैन के समय साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लिया। तारापुरवाला ने 
छिक्काभाछ रण 06 $2ं०१०९ रण 4,278758९ में इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि यही प्राकृत तीन अवस्थाओं में स्थान प्राप्त करतो है---१. प्राथमिक अवस्था, २. मध्या- 
बस्या, ३, अन्तावस्था जिसे अपभ्रंश काल कहा जा सकता हे | हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 
अपक्रंण को बोल-चाल की भाषा के रूप में निदिष्ट किया है । किन्तु जब दर्शन आचार से 
अतिशय सम्बद्ध हो लोकसान्निध्य प्राप्त करता हैं तो उसकी भाषा भी सम्भवतः लोक व्यवहृत 
भाषा रहेंगी । ण्ही कारण है कि जैन दर्शन साहित्य या उसके लोक साहित्य का विकास 
प्राकृत भाषा में होता है । 

'“गुएड भंढिशां शिक्षंत्रांड ज़शर प्रापरापबप्र परातशशं&ा08000 870॥8 [6 
ट्तप्रस्थागत,.. 6 ऋटबॉप्टा छत 58050ती. ज|0568 राह 08५९ ज95 6९ 5तगत्शा 
लगाए रण 9 006 06 सिब्व॑एा: स0ए6 897 प्रस्‍0श॥8090. 209 ० 06 ॥08- 
गा9 शिब्धा॥5.. ॥॥ 406 0067 5386 06 8थ0॥06 ए३$ 8] 855 छत, 580] 
पिपकाश 98७०९ छ९ 800फरव व कोर धरा कीद्िद्ञा०४ छ७९फ्लशा *९0०76०७१ 800 
॥॥९एण॥०ण' छाएरपराएंभांणा . 6 कीशिशा०्ट एलज़रल्था 6 फुलण्णा 06 ध्तएन्‍्काल्त 
बाते प्र780708/९6 फछड४०96 5ए०्बताह इपडशांक्षी 9 धार ६४76 ]8080328.7 


मा प6 5९००१ 5882९ (6 भाहप्र4868 प5४8)॥ए दा0ज़ा 0ए पी6 क्ा९ ० 
नह एब्योद्रा॥? ज़ल्लाल वीर कांर्श फछुणंशा दाजशा 4893886: ०0 08 ०0प्रगा५- 
कैय0 व ९०056 ता पग्राल ऑऑशिक्षएा४ 08एथ7॥70 ४ छा०00०९0. ॥9 886 440293865 


१. द्र८० शतपथ ब्राह्मण ३२१२३ तेपध्सुरा शात्त वच सो हेष्लवो हेंलवै इति 
वदन्त: पराबभूवु: ।२४। तत्रेतार्माप वाचमृदुरुपजिज्ञास्याम्‌। स म्लेब्छः । 
तस्मान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेत असुर्था होषा वाक्‌ । द्ा० ब्रा० ३३२।१।२३६।२४ 
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प्राकृत भाषा और उसका मूछाबार | 2 


890... शिक्षा; 88 # 6297 ७६४80...) ज़णराशा 70 8. ]0ग्रश टर485९४ ७०८९ 
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गुणे ने भी गपने धा/000८०ा 00 (09.74728४० ?४04089 नामक ग्रन्य 
में लिखा है कि प्राकृत का अस्तित्व निःसंदेह बैदिक बोलियों के साथ वर्तमान था। इन्हीं 
प्राकृतों से परवर्ती साहित्यिक प्राकृतों का विकास हुआ। वेदों एवं द्विजातियों को 
साथा के साथ-साथ यहाँ तक कि मम्त्रों की रचना के समय भी एक ऐसी माषा प्रचलित थी 
जो द्विजातियों की भाषा से अधिक विकसित थी । इस भाषा में मध्यकालोन भारतीय बोलियों 
की प्राचीनतम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं वर्तमान थीं" । 


मीमांसा में भी आर्य म्लेकछाधिकरण से इस विचार को संपुष्टि होती है। अनेक 
शब्दों के अर्थ पर विचार करते हुए मोमांसकों ने यह स्थिर किया है कि म्लेक्छ माषा के 
प्रयुक्त अर्थ ही स्वीकार करने योग्य हैं। पूर्व में यह निदिष्ट किया जा चुका है कि यास्क के 
निर्वंचन के आधार पर प्राकृत भाषा में भमुदुता या माधुयं पर अधिक ध्यान दिया गया है । 
भारोपीय भाषा के विकास को और दृष्टिपात करने पर मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है कि प्राकृत की प्रकृति वैदिक भाषा के समान ही है। मृदुता के आयार पर एवं 
उच्चारण को विषमता के आधार पर व्यज्ञनान्त शब्दों का प्रयोग प्रायः नहीं के समान है । 
लोक भाषा या उच्चारण का अतिदय महत्व न होने के कारण ही ऐसा हुआ होगा। 
किम्तु इसमें दो मत नहीं है कि प्राकुत और संस्कृत की मूलभूमि एक ही है, क्‍योंकि रद्रट से 
अपने काव्यालड्भूर में लिखा है कि प्राकृत शब्द का अर्थ व्याकरणादि संस्कारों से शून्य स्वा- 
भाविक वचन है उससे उत्पन्न अथवा उसी भाषा को प्राकृत कहा जाता है, अथवा पहले की 
गयी भाषा प्राकृत है; जो बालक, महिरा आदि के लिए सहजगम्य हैं। हस तरह आधायों का 
इस अं में मतभेद उपलब्ध हो रहा है कि संस्कृत प्राकृत की मूर भाषा है या प्राकृत हो 
संस्कार गद्ात्‌ संस्कृत है । अपना सिद्धास्स प्रस्तुत करने के पहले कतिपय आधारयों के प्राकृत 
ओर संस्कृत के सम्बन्ध में सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना उचित समझ्षती हूँ । हेमचन्द्र 
के अनुसा र-- 

प्रकृति: संस्कृतम्‌, तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्ु । 

संस्कृतानन्तरं प्राकृतर्माषक्रियते । संस्कृतामन्तरं घ॒ प्राकृ तस्यानुशासनं सिद्धसाध्यमानमभेद- 
संस्कृतघीतरेव तस्प लक्षण त द्वैदयस्य इति जापनार्थम्‌ ।*ै 

इसी अर्थ का समर्थन मार्कण्डेय के प्राकृत सर्बस्व से भी होता है--- 
प्रकृति: संस्कृतस्‌ । तत्रभवं प्राकृतमुच्यते। ९ 





१, वीबाब्रएप्च्श्राॉ३-- टी ल्याशाए३3. ० धार. उैटंशाए8ड ० 7,78092०. 
9 245-256, 

२. लहैत्र वचच०्तवेपर्वणा 0 (0फ्रफुदाबा।ए० शितरीठत5घ0.॥ए 9. 463 ४9५ 
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३. सिद्धहैमशब्दानुशासन ८।१।१ अथ प्राकृतस्‌ 


.. प्राकृतसबंस्थ । १।९ 
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्ट दद्म।्पक के टीकाकार धनिक ने परिच्छेद २, श्लोक ६० की व्याक्ष्या करते हुए 
लिखा है -- 
प्रकृते: आगतं प्राकृतस्‌ । प्रकृति: संस्क्ृतम । 

रुष्रट कृत काब्यालकूर में ११ वीं शताब्दी के विद्वान नामिसाधु ने लिखा है--- 

“प्राहृतेति सकलजगंज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार: सहजो वचनब्यापार: 
प्रकृति, तत्र भ्रवं सैव वा प्राकृतम्‌ । “आरिसावयबो सिद्ध देवाणं मद्धभागहा बाणी' इत्यादि 
धचनाद था प्राक्‌ पूर्वकृत प्राकृतं बालमहिलादिसुबोध सकलमाषानिवन्धभूत वजनमुच्यते । 
मेघनिमुंक्तजलमिवैकस्वरूप॑ तदैव च॑ देशबिद्येषात्‌ु संस्करणाध्च समासादितविश्लेष॑ सत्‌ 
संस्कृताद्यतर-विभेदानाप्नोति। अत एवं शास्त्रक्ृता प्राकृतमादौ निर्दिष्ट तदनु संस्कृता- 
दीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते ।” 

आठवी शताब्दी के विद्वान्‌ वाकपतिराज ने अपने 'गउडवहों नामक महाकाब्य में 
प्राकृत भाषा को जनभाषा माना है और इस जन भाषा से हो समस्त भाषाओं का विकास 
स्वीकार किया है । यथा -- 
सयलाओ इमं वाया विसति एत्तो यर्णेति वायाओ। 
एंति समुह चिय णेंति सायराओच्चिय जलाईं॥" 


नवम छाती के विद्वान्‌ कवि राजशेखर ने 'बारू रामायण में 'याद्योनि: किल सस्कृ- 
तस्थ सुदक्षां जिल्वासु यन्‍्मोदते * द्वारा प्राकृत को धस्कृत की योनि-विकास स्थान कहां है । 


यद्यपि विवेचकों ने उमयपक्ष उपस्थापित किया है किन्तु यह देवी बाक्‌ है आर्थात्‌ 
जिसे अपौरुषेय या ईहवर प्रदत्त रूप में माना गया है। भाव ऋषि का कथन है कि देवताओं 
ने इसे वाणी दो 'देवीं वाचमजनयन्त देवासू, तां विषवरूपो पशवों वदन्ति ।९ इसीलिए आज 
भी संस्कृत को दैवी वाक या सुर वाणी के रूप में प्रदर्शित किया हैं। विदव के सभी जीवों में 
संचरणशील यह देवी वाकू थी। समय-समय पर निरक्तादि के द्वारा इसमें देश काल्‍रादि की 
दृष्टि से संस्कार किया गया । इसीलिए वैदिक काल में कहीं भी संस्कृत शब्द से भाषा का 
निर्देश नहीं होता है। गो शब्द के द्वारा वाणी का निर्देश मिलता है। इसके विषय में जो बेद 
में प्रयोग मिस्ते हैं वे गो, गिर, वाणी, वाक हे। इसो तरह अनेक झाब्द अपर पर्याय के रूप में 
मिलते हैं किन्तु संस्कृत शब्द वहाँ नहीं हैँ। अतः यह मानना अनुचित न होगा कि भाषा का 
संस्कार होने पर वह संस्कृत हो गयो और उच्चारण दोष से वही भाषा प्राकृत रही। 
यही कारण है कि वररुचि आदि प्राकृत वैयाकरण या भाषा वैज्ञानिक प्राकृत का मूलरूप 
संस्कृत में मानते हैं । 

१. सफ़ला एता प्राकृतं वाचो विशस्तोय । इतश् प्राकृतादिनिर्गब्छन्ति धाच: आग- 
अन्त समुद्रमेव निर्यान्ति सागरादेव जलानि । प्राकृतेन हि संस्कृतापश्ंशपैशा- 
बिक भाषा: प्रसिद्ध तमेन व्यास्यायन्ते। अथ वा प्रकृतिरेव प्राकृतं शब्दब् हा । 
तस्थ विकारा विवर्ता वा संस्कृतादय इति मन्यनेस्प कृति३ ॥९३॥ 

२. बालरामायण ४८-४९ 


३. वहां । 
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: ग्रह विचारभीस है ,कि भाषा के विकास-क्रम में किन व्यक्तियों से से अपलाया। 
मेरी यह धारणा है कि भारतवर्ष में अगेक गण धर्मों का उद्भव हुआ ! इस धर्मों क्रा परिचय 
इतिहास पुराण एवं पंचम वेद में तथा बोद्ध शास्त्र में उपलब्ध होता है। इन गण धर्मों की 
घाराओं को भागवत धारा और पर्वतीय शैवघारा के रूप में विभाजित किया जाता है और उस 
दोलों के भध्य में शाक्तपर्म इसे अपनो शक्ति संचार के द्वारा पुष्पित और पललवित करता रहा । ये 
दोनों धाराएँ मागम धारा के रूप में मानों जा सकती हैं। यह संदेह तहीं विः आरम्भ में ये दोनों 
धाराएँ आदिम थीं किन्तु ब्रात्यों के सम्पर्क से धैवयारा अवैदिक धारा के रूप में संगृहोत हुईं । 
श्रात्य दाबद संघ या गण का बाचक है ब्राह्य शब्द ब्रत से निष्पत्न है। ऋणष्वेद संहिता में 
/अनुत्वात्य शस्त्रसस्यमोयु:” १११६३॥८ एवं “ ब्ात्यं व्रात्य' गर्ण गण ३३२६।६, ५५५३।११ 
राजा ब्राताथ प्रथमो बभूव १०३४।१२, जोवं व्रातं सचेमही १०११७॥५ | ऋश्वेद के इन मल्‍्त्रों 
से यह अनुगत हो रहा है कि ब्रात्यों का एक पर्वतीय संघ था जो कमी-कमी “व्रात्यस्तॉम 
अनुष्ठान के फलस्थरुप शुद्धीकरण के द्वारा वैदिक या आदिम समाज के अन्तर्गत हो जाते हैं । 
इन्हीं लोगों की माषाएं प्राकृत थीं। इनके साथ वैदिकों का व्यवहार चलता था जिसकी 
सूचना कात्यायस की भाषा में “ष्यवहार्या भवन्ति” के द्वारा उपलठ्ध है। ताण्ड्य ब्राह्मण के 
अनुसार ब्रात्यों के चार वर्ग थे जो हीन, निन्दित, कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ के नाम से जाने जाते 
थे । आज भी हीनयान, महायान, दिगम्बर, इवेतास्वर और नीलाम्बर के वर्णन के अनुसार 
मह अवगत होता है कि उन छोगों को भाषा अपरिमाजित थी । अदीक्षित होते हुए भी वह 
दीक्षित के समान ही अपने विषयों का प्रतिपादन करते थे । यह भी अवगत हो रहा है कि 
उनके कपड़े छाल अथवा काले या नीले होते थे या दिगम्बर रहते थे। कोई-कोई ब्रात्य 
गृहपति भी होते थे। इनको प्राकृत माषा एवं पाली भाषा मानने का आधार शाक्यायन 
श्रौतसूत्र है । वहाँ लिखा गया है कि मग़ध देशीय ब्रह्मगन्धु को श्रात्यों का धन दिया जाता 
था “वब्रातेम्यो ब्रात्यननानि ये ब्रात्यचर्याया अविरता स्यु: ब्रह्मनन्धने गा मगधदेशीया:'" । 
अथर्वसंहिता के अनुसार ब्रात्य अत्यन्त प्रशस्त माने जाते थे ओर उन्हें परमपुरुष के रूप में 
माना गया “ब्रात्य वा इदम्‌ अग्र जासोत्‌ ईयमान एवं प्रजापति समेवयत्‌"। इस उद्धरण से 
यह स्पष्ट हैं कि सृष्टि के आरम्भ काल से हो ब्रात्य थे ओर प्रजापति को इन्होंने प्रेरणा दी 
और प्रजापठि ने आत्मनिहित सुग्रम ज्योति से विध्य के मूल शस्‍्व के रूप में सत्‌ एवं ब्रह्म 
की सृष्टि की और जगत्‌ उत्पन्न हुआ | और महादेव ईशान एक ब्रात्य के रूप में आविमृंत 
हुए जो आज भी दिमम्बर हैं । ब्रात्यों का वर्णन करते हुए यह उपलब्ध होता है कि वह 
सतत परिश्रमणशोरू एबं देवगणों के अनुचर के छूप में थे । इनकी भमहिमाओं का वर्णन 
बास्य काण्ड में उपलब्ध है और परम पुरुष विद्वान ब्रात्य के रूप में इनका वर्णन मिलता 
है । तपस्या इनको साधना का मूलाघार था और एक व्रात्य अर्थात्‌ ज्ञानो महादेव जो इनके 
उपास्य थे । ओर विकास-क्रम में समी उनके उपासक एक व्त्य होने को क्षमता प्रात्त करते 
थे। विद्वान ब्रात्य का प्रभाव जनसाघारण में था। यह भो वर्णन मिलला है कि एक ब्रात्य 
आरकक्‍त हुए और राजम्य अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति के मूलाघार हुए। अनेक वर्णनों के 


..._ ३, दा० ओऔ० सु० १६५।१००।२८ 
२. १६६ अ० पेप्पड़ादशासखा 
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बाद विद्वान ब्रात्य को विस्तुत चर्चा उपलब्ध होती है। वहाँ कुशो राजा का अतिथि के रूप 
में वर्णन किया जाता है और राजा स्वयं अपने हाथ से उसका सम्मात करता है। विद्वाल 
जात्य किसी का भी अतिथि हो जाय तो उतकी परिचर्या में वह दत्त चित्त हो, उसकी किसी 
भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखता था और यह सर्वार्थ सिद्ध की भूमिका थी । वर्णन में यहाँ 
तक लिखा गया है कि सूर्य उनके दक्षिण नयन, चन्द्र वाम नयत, अस्नि दक्षिण कर्ण और 
सोम वाम कर्ण है इत्यादि । दिन में पश्चिम मुख और रात्रि में पूर्वमुख अर्थात्‌ सूयंमुख होते 
हैं ।" इस विष्लेषण से पह निष्कर्ष निकलता है कि तपस्या प्रधान एवं ज्ञान सम्पन्त राजाओं 
के अतिथि स्वरूप यह ब्रात्य होते थे। इससे बोद्ध एवं महाबीर की जीवन चर्चा का साम्य 
उपलब्ध होता है और दोनों का संघ के रूप में भसन का इतिहास साक्षी है । संध शरण 
गमन, बुद्ध शरण गमन तो जाज भी प्रसिद्ध है। गण धर्य का घारक प्रशस्त एक ब्रात्य था ) 


ताण्ड्य ब्राह्मण के आधार पर तो स्पष्ट अवगत होता है कि आर्य होते हुए भी वे 
बेदपाठी नहीं थे। आर्य भाषा भाषी होते हुए मी उनको आधा अमाजित भी | ताण्डय 
भ्राह्मण में यागयज्ञ विरोधी ज्ञानवादी बुद्ध ब्रात्य को माना गया है। दीक्षा के ब्रिना हो वे 
ज्ञान की चर्चा करते थे। मैंने रुद्र से इनके सम्बन्ध का आधार नमो ब्रातेम्यो, ब्रातपतिस्प:!! 
इत्यादि छाठ्द के द्वारा रुद्र का निर्देश प्राप्त कर इस परम्परा का मूलावार वहाँ अवस्थित 
करने का प्रयास किया है। “उठ गोपा अदृश्नन्‌” हसके व्याख्यान में वेदोक्त संस्कार हीन 
यह अर्थ लिखा है रुद्र के बेदिक देवत्व की प्रतिष्ठा पुराणकाल में प्रतिष्ठित हुई है । सर्वा्थ 
सिद्ध की भावना जो अतिथि के रूप में उपस्थित होने पर उपस्थित की गयी है बहु आज भो 
उनके नाम के रूप में प्रतिष्ठित है। अनिर्वाण ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है--प्राकृठ युग के 
ताथंहर आर बौद्ध से आरम्म कर आज के नाथ सम्प्रदाय एवं आधुनिक युग का आउल- 
बाउल सभी सम्प्रदाय ब्रात्यदलों का है। चिरकाल से हो ये लोग अपने तात्त्विक सिद्धान्त 
अमाजित प्राकृत भाषा में कहते हैँ । इस तरह इस निष्कष पर पहुँचा जा सकता है कि 
ब्रात्यों को यह प्राकृत भाषा आज के नाथ सम्प्रदाय ओर जआउल बाउल सम्प्रदाय तक प्राकृत 
भाषा के रूप में चलो आ रहो है । 


(प्राबीन युगेर तीर्थ द्वुकर ओ बौद्ध हते सुकरे मध्ययुगेर नाथ एवं आधुनिक युगेर 
आउल-वाउल पर्यन्त सवाउ प्राचीन ब्रत्येर दे करे। चिरकाले एरा अमाजित प्राकृत- 
भाषाय तत्वकथा बोले ऐसे । * 


मध्य में दहन लोगों ने अपने विद्धान्तों को प्रतिष्ठित करने के लिए संस्कृत भाषा को 
सिद्धान्त प्रदर्शन को भाषा मानता जिप्से प्राकृतभाषा उपेक्षित हुई। ब्रात्यस्तौम में एक 
बात्य का नित्य सहचर मागथी माना हैं।* ज्येष्ठ क्रात्य को हो अहंत्‌ शब्द से निर्देश 
किय। गया है ।४ सूत्रकार ने भी अहंतू शब्द का प्रयोग क्रिया है, जिसे अवैदिक भाषा में 


१ अथवंसंहिता १५।१०-१५।१८ 
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(जिन! कां अपर पर्वाय माता है। ऋग्वेद संद्विता में “मुनयो वातरसना””” यह लिखते 
हुए स्पष्ट हो सूचित किया है कि दिगम्बर रूप में यें मुनि भूमते थे । ऐसा अवगत डोता है 
कि वाजसमेयीसंहिता के आधार पर इन लोगों की दो धाराएँ थीं। एक तंत्र की धारा और 
ओर दूसरी योग की धारा । ज्येष्ठ ब्रात्य ही सुत्रकार की वृष्टि में महत्‌ थे। ऐसा निर्देश 
मिलता है कि घूमने के कारण हो ये ब्रांत्य शब्द से अभिहित हुए । बोद्ध युग और तोथंकर 
के समय का संघ इस प्रसंग में स्मरणीय है। व्रात्य में विद्यागौरत की परोक्ष रूप से 
स्वीकृति उपलब्ध होती हैं। अस्तु बह विषय तो विधारणीय है । किन्तु जहाँ तक अ्राकृत 
भाषा का प्रए्न है यह बढ़ती हुई नाथ सम्प्रदाय तक तांत्रिक घारा के साहित्य के रुप में 
गृहीत हुई किन्तु एक क्षम्य प्राकृत जो सभी के बोल-चाह की भाषा थी वह भी सामसे 
आम्री जितका साहित्य अतिशय विशाऊल है। जितने भी नाटक लिखे गये हैं उनमें 
प्राकृत भाषा का विभिन्न रूप परिंगृहीत मिलता हैं। जयन्त भट्ट ने “आगमडम्बर” नाटक में 
बौद्ध और जैन के लिए प्राक्ृतमाषा का व्यवहार किया है ! 


आगमडम्बर में पात्रभेद में गृहीतभाषा के आधार पर भी यह तथ्य सवंधा दृढ़ हो 
रहा है कि बैदिक सिद्धान्तों की मास्यता जिन धामिक सिद्धान्तों में उपलब्ध नहीं हे उनकी 
भाषा प्राकृत मानों गई है । प्रथम अर में शाक्यभिक्षु और उपासक को जो उसी बौद्ध- 
मार्ग का था उनमें उपासक को भाषा प्राकृत मानी गई है अर्थात्‌ वह अपने कथन को प्राकृत 
भाषा के द्वारा व्यक्त करता हे। ऐसा अवगत होता है कि संस्कृत भाषा की विशिष्ट 
व्यक्तियों में अपने सिद्धान्त के प्रकाशन के रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी थी किन्तु अन्य साधारण 
व्यक्ति की भाषा प्राकृत ही थो। इसी प्रकार द्वितीय अर्कू में जेन सिद्धाल्तों का भाड़म्बर 
प्रस्तुत है जिसक्री भाषा भी आचार्य जयन्तभट्ट ने प्राकृत ही स्वीकार की है। इसी अंक 
में नीलाम्बर की कथा भी सन्निद्वित हैं। उनकी भाषा भी प्राकृत ही है। इसी प्रकार 
ऐसे स्िद्धान्तों की भाषा प्राकृत गृहीत की गई है । अतः ऐसा अवगत होता है कि ये छोग 
संस्कृत युग में भी प्राकृत भाषा का अवलम्बन करते थे। जैसा कि मैंने पूर्व विदलेषण से 
स्पष्ट किया है कि ऋग्वेद काल से उच्चारण की कुशलता से शून्य ब्यक्ति मात्र अपने भावा- 
भिव्यक्ति को प्रधान स्थान देने वाले प्राकृत-माषा का अवलस्बन करते हैं। जैसा कि बुलनर 
ने अपने प्राकृत-व्याकरण में कहा हैं : 


“बा भ्रीदिशा। ९8प078 ज़र गाए।ए8॥ए प्रग008870300 ॥&॥002 0॥8 
€608९8(६७,.. & $968६४ छा 5875४ 00 0038 99008४-(0080४ ए७$ 06 89०६७ 
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जैन साहित्य तो बस्लुतः प्राकृतमाषा का एक विद्वाल साहित्य है जिनमें साहिरियक, 


व >+-म>मशनरछनमम न...» >> 


१. ऋग० सं० १०।१३६।२ 








726 ए७5प्घ4. ॥शए॥5 ए55४४7०प छण- शा ॥४० 3 


दार्शतिक सभी तरह के प्रश्थों का प्रचुर मंढार है। प्राकृत भाषा चूंकि बोल-बाल को 
भाषा थ्री इसलिएं यह देदा के नाम पर परिमृहीत हुई। महाराष्ट्री श्ौरसेशी, मा्धीं, 
पैज्ञाली ये सभी प्राकृत देश के आवार पर वहाँ के परिवर्तेन की मूछ भूमि पर इन नामों से 
परिवित हुईै। अनेक दिलाछेख प्राकृत में ही उपलब्ध हुए। इस तरह प्राकृत साहित्य 
अतिदम विज्ञान है। मृच्छकटिक नाटक में जो प्राकृत निहित है वह जाज की हिन्दी से 
बहुत सप्निकट है। यथा--प्राकृत पोट, पोष्ठ ८ हिन्दों पेट, पोठ, प्रा० खुण्ठ-+हिं० खूँटा, 
प्रा० जोहह--+ हिं० जोहना । 

लासन ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संस्कृत के हो धातुों में प्राकृत के शब्द क्रम- 
परिवर्तन के रूप में आये हैं। डॉ० जानसन ने स्वीकार किया है कि प्राकृत भाषा का 
जनभाषा के साथ अवश्य लादात्म्य होगा | इसीलिए प्राकृत भाषाएँ रंगमंच पर स्वीकृत हैं। 


प्रो० एच० विल्सन ने 5006८ 59०ए०0ंपाथा ० ६४० |900 के प्रस्तावना में लिखा 
है कि प्राकृत किसी ऐसी बोली का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी बोली जाती थी । उनका 
कहना है कि यहां की बोली जाने वाली भाषाओं में ऐसे परिवरतित रूप मिलते हैं, जिनके 
परिवर्तन का समाधान प्राकृत व्याकरण से होता है। प्राक्ृत प्राचीन व्याकरण में वररुचि 
का मुख्यतम स्थान है। उन्होंने सभी प्राक्ृतों को संस्कृत से सम्बद्ध किया। उनका 
व्याकरण मूल संस्कृत से प्राकृत का सम्बन्ध मानता है। वस्तुतः अपदाब्द के अम्तर्गत यदि 
प्राकृत को स्थान दिया खाय तो इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ण्डिदेद कृत 
प्राकृतदीपिका में लिखा है कि छोकानुसार हो ताटक आदि में महाकवियों के प्रयोग देखे 
जाते हैं। काव्यबनस्द्रिका में भाषा का विश्छेषण करते हुए लिखा है--तद्‌ एवं वाह्टूमयं 
विद्यात्‌ संस्कृतम्‌ प्राकृत तथा। अपप्रंशश्‌च मिनत्रश्च तस्य सेदाशचतुविधा: । संस्कृतं 
देवताबाणी कथिता मुनिपुजबैः। तद्भवं तत्समं देशीत्यू अनेकथ्‌ प्राकृतं विदु:। भाषा 
विज्ञान के आधार पर एक तो ऐसी भाषा जो उच्चारण के नियम से आबदध थी वह मूलभाषा 
संस्कृत रही भौर बहो भाषा नियमछुन्य प्राकृत है । 


इस तरह प्राचीन आचायों के आधार पर ही संस्कृत मूलदैवीभाषा की कक्षुण्ण 
परम्परा है और प्राकृत पणियों के द्वारा गृहीत अपरिमाजित मृप्र भाषा है जिसका 
साहित्य भागमधारा के रूप में नाथ परम्परा में अवरुद्ध हो जाता है और साहित्यिक रूप देश 
के आधार पर परिवतंनशील अपभ्रंश को परम्परा में हिन्दी के रूप में आज भी चला आा रहा 
है। प्राकृत के मूल रूप में विकास न होने के कारण यह एक सम्प्रदाय या धर्म विशेष के 
रूप में स्वीकृत होता है। साम्प्रदायिक भाषा कभी भी जनभाषा या अतिशय ह्यवहार की 
भाषा नहीं हो सकती । अ]: काल-क्रम में इसके परिमाजित रूप जो देश से सम्बद्ध है वह 
मुझ होकर अनेक देशोय भाषा की जननो है । 


जैन कानून ; प्राचीन ओर आधुनिक 


भ्रसोदकुमार चोधरी 

जिस तरह जैन धर्म और समाज का अपना साहित्य और कला, दर्शन और आधार 
संहिता है उसी तरह उसके जीवनपद्धति के अपने सियम-उपनियम, कानून-कायदें भी है । 
उसके सामांजिक विचार और रोतिरियाज पर उनको दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं की 
छाप है । उसके सामाजिक दर्शन को बाह्य में कुछ नियम और कानूनों में देखा जा सकता है 
जिनके सहारे वह पृथक्‌ ईकाई के रूप में अब भी जीवित समाज बना हैँ और इतर समाज में 
विलीन होने से बचा रहा ! 

समाज का निर्माण अनेक परिवारों से होता है । सुखो था दुखो परिवारों से ही 
समाज सुखी या दुखी माना जाता है! परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ कानूस 
बतागे जाते हैं। जैन परिवारों को आवक या उपासक संत्र कहा जाता है। जैन मनीषियों ने 
उनके नियमोपनियमों का वर्णन मूलतः उपासकाध्ययन नाम छास्त्र में किया है। काल के 
प्रभाव से वह शास्त्र विशीर्ण हो गया पर उसकी परम्परा को लेकर चलने वाले अनेक जैन 
ग्रस्थों में अब भो जैन कानून के दिग्दर्शन, होते है । उनमें प्रमुख हैं : १. भव्रवाहुसंहिता, २. 
नोतिवाक्यामृत, रे. अर्हत्नीति ४. वर्धभाननीति, ५: इन्द्रनन्दिसंहिता, ६: त्रिवर्णानार ७. 
जैनपुराण चरित्र ग्रन्थों नीति प्रतिपादक नियमोपनियम । 


आधुनिक दृष्टि से हमारा दीवानों कानून आठ बिभागों में विभक्त है---१. विवाह, २. 
सम्पत्ति, ३. दायभाग, ४. दत्तकविधि और, पुत्रविभाग, ५. स्त्रीधन, ६. भरणपोषण, ७ 
संरक्षण और ८. रीतिग्विज | 
चिवाह्‌ 

परिवार निर्माण की प्रथम सोढ़ी विवाह है। यद्यपि जेंन और हिन्दू समाज में विवाह 
एक ऐच्छिक विषय है पर दोनों के दृष्टिकोणों में बड़ा अन्तर है! जैन धर्म में इसे 
विशुद्ध सामाजिक नियम माना गया है जबकि हिन्दुओं में धामिक नियम । हिन्दुओं 
में पितुऋण, देवऋण आदि से मुक्ति के लिए पृत्रोत्पत्ति आवश्यक है, पुत्रोत्पत्ति इस लोक परलोक 
के सुख का साधन है । उससे पितरों को श्राद्ध दिया जा सकता है और पुंनामक नरक में जाने 
से बचा आजा सकता है। इसछिए एक बड़ी धामिक विधि को पूरा करने के लिए विवाह 
आवश्यक है । वहाँ विवाह और मोक्ष एक प्रकार से सम्बद बतलाया गया है। जैनपर्म में 
विवाह का उद्देश्य इस प्रकार नहीं माना गया है । इस घर्म में बह केबल सामाजिक विधि 
है । वंश उसका उद्देष्य है: स्वधर्म की परम्परा चलाने के लिए, भोगाकांक्षा को विध्नवाधा 
रहित तृप्ति के लिए, चरित्र और कुल की उन्नति के लिए और देव, गुरु और अन्य भादरणीय 
पुरुषों की सत्कृति के लिए अच्छे गुणों से सम्पन्न कम्या से विवाह करना चाहिये ।" जैन 

१. धर्मसंतति मक्लिष्टां रात वृत्तकुलोस्नाति 
देवादिसत्कृति चेच्छन्‌ सत्कस्थां यत्नतो बरेत्‌ (घर्मामृत, २. ६०); जिनतेन कृत 
जाविपुराण, १५ पर्व, एलोक स॑० ६१-६४ । 
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मास्यता के अनुसार विवाह चार पुरुवा्थों में से धर्म अर्थ जोर काम को सिद्धि के छिए 
परमावद्यक हैं और इस कही में वह--परम्परा दृष्टि से-मौक्ष प्राप्ति में साधक हो 
सकता है । साक्षात्‌ उसका मोक्षप्राप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं । मोक्ष प्राप्ति का साधन तो केवल 
सम्यरदर्शन, सम्यस्शान और सम्यक चरित्र ही हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य और गृहत्याग परम 
आवध्यक हैं | 

विवाह के मुख्य दो अंग हँ--वर और कप्या । यौवन प्राप्त प्रत्येक युवा और युवती 
विवाह योग्य है। जैन आगमों में विवाह योग्य अवस्था का उल्लेख” हस प्रकार किया है: 
१. उम्मुक्क बाल भवे २. णवंगसुत पड़िबोहिए, ३. अलं भोगसमत्ये । अर्थात्‌ जिनका बाल 
भाव समाप्त हो गया है, जिनके शरीरिक नव अंग जागृत हो गये हों तथा जो भोग करने में 
समर्थ हो, ऐसे ही व्यक्ति को आयु विवाह योग्य है । उससे ज्ञात होता है कि बालविवाह माम्य 
न था तथा फिर भी विवाह को आयु वर्षो की मर्यादा में नहीं बंधी थो। आयु सम्बन्धी 
सीमाओं में देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता था ।* 

जैन आगमों में वर और कन्या के आदर्श गुणों का वर्णन मिलता है । उन वर्णनों कों 
व्यावहारिक जगत्‌ में मानना तो संभव नहीं है । फिर भी इतना तो मान्य है कि कन्या और 
वर को अनुरूप आयु, रूप, लावण्य, यौंवन ओर समानकुलोत्पन्न होना चाहिए । 

प्राचीनकाल में विवाह का क्षेत्र विस्मृत था ।* वह आज जैसा संकुचित न था। 
तब जाति और दायरे के भोतर विवाह जैसी वात भी न थी। उस काल में वर्तमान जातियों 
का निर्माण नहीं हुआ था। केवल मानवमात्र एक जाति थी इसलिए अन्तर्जातीय विवाह दाब्द 
का प्रयीग उस उस काल में नदीं था। यद्यपि उस काल में वर्ण नाम से कुछ दायरे अवध्य 
थे पर वे विवाह में बाधक न थे। आज निकट के संबल्धियों में विवाह नहीं हो सकता और 
अपनी जाति तथा दायरे के बाहर विवाह नहीं हो सकता | प्राचीन काल में ऐसी वात 
न थी। निकट के सम्बन्धियों में केवल अपने परिवार के अर्थात्‌ भाई-बहन, पिला-पुत्री 
आदि के अतिरिक्त सबसे विवाह हो सकता था। आगमों, जैनपुराणों और चरितग्रन्थों 
में इलके उदाहरण भरे हुए हैं। बुआ को लड़को, मामा को लड़को तथा सग्रोत्र में ही 
साया के पृत्र-पुत्रियों के बीच ,विवाह में दोष नहो माना गया है। पर आज ऐसा बहुत 
कम होता है और इस विषय में स्थानीय रिवाज का ध्यान रखकर हो किया जाता 
है | आजकल मौसी की पुत्री, सास की बहिन तथा गुरु को पुत्री से विवाह अनुचित माना 
गया है । 

मध्यकालीन जैन स्मृतियों के अनुसार उच्चवर्ण वाला पुरुष नीचवर्ण की कन्या से 
विवाह कर* सकता है परन्तु शूद्र सत्रो से किसी उच्चवर्ण वाले पुरुष की जो सस्तान होगी, 


१. भगवती सूत्र २१.११, उ. ११; ज्ञानधर्म १.१.३। 


२. देदाकालायेक्षो मातुलकश्या सम्बन्ध, (नीतिवाक्यामृत, ३१.२९) । 

३. विशेष के लिए फत्तेलालजीकृत जैनविवाह पद्धति” पु० २ देखें । 

४. देखें जु० कि० मुख्तारकृत विवाह क्षेत्र प्रकाश और कामता प्रसाद कृत मैरीएज 
इन जैन लि०। 

५. अहन्तीनि ३८.४०; भद्वबाहुसंहिता ३२,३१३; हन्द्रनन्दि संहिता ३०.५१ 
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वह पिता को. सम्पत्ति ल पा सकेंश्रो, वह उससे जीवन निर्वाह मात्र की अधिकारी होगी 
लगता कही सम्ब्ति फपेसी जो उसके पिता वे अपनी भोवनावश्थां में उसे दे दी हो" । शूह्र 
पुष्य को कैबल अपने बर्ज में अर्थात्‌ कूद स्त्री से विवाह करने का अधिकार है | जिनसेस 
छत आदिपुराण के एक वाक्स से विदित होता है कि उच्चतर्ण का पुरुष अपने से सीब वर्ण 
की कन्या से विवाह कर सकता है*। परन्तु वह नियम, लगता है कि, ब्राह्मण स्मृतिव्रों के 
अनुकरण पर बना है या श्राजीन काल में प्रचलित था। पचात्‌ काल में क्राह्मण पुरुष का 
धाद् स्त्री से विवाह अनुचित समझा जाने छगा । एक जैन श्रावकाचार के अनुसार त्रिवर्णों में 
हो विवाह और पंक्ति भोजन होना चाहिये । शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह और भोजन 
होना बाहिये* | 


उत्तर मध्य काल (१०-१ १वो छ्षती) में जैनों में अनेकों जातियाँ उपजातियाँ बनी 
ओर थे भी गोजादि में विभक्त होकर बहुसंश्पक हो गई। विवाह के नियमों में ये जांतियाँ 
अपने में हो सीमित होने लगी ओर उनमें अपने गोत्र की कन्या को छोड़ उसो जाति के 
दूसरे गोत्र की कन्या से विवाह करने को प्रथा चर पड़ी" । बीच में एक जाति में ही विषाह 
के सम्बन्ध में सम्प्रदाय भेद या प्रदेशनत भेद या आब्नाय भेद से प्रतिबन्ध लगे हुए देखे 
गये हैं। जैसे श्वेता७ सम्प्रदाय की एक जाति अग्रवाल या ओसवाल दिग० सम्प्रदाय की उसो 
जाति से विवाह सम्बन्ध मता करती देखी गई है । ऐसी कुछ अन्य जातियों में अनुसरण होने 
लगा पर आजकल यह बाधा हट सी गई है । इसी प्रकार प्रदेश की दूरी के कारण कुछ 
जातियाँ अपने ही प्रदेश की अपनी जाति से विवाह सम्बन्ध करती देखी गई हैं और दृशरे 
प्रदेश की उसी जाति से नहीं। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हुम्मड 
ओर महाराष्ट्र, बरार, हेदराबाद आदि के शेतवारू श्रपने-अपने प्रदेशों में विवाह करते हैँ 
दूसरे प्रदेश की अपनी ही जाति में नहीं। कभी-कभी भट्टारकों के आम्ताय के कारण भी 
एक ही जाति के लोगों में विवाह्‌ में ठकावट लगी देखी गई है पर ये सब अब बीते दिलों की 
बाते हैं । 


१. मदर, सं, ३५; इन्द्र सं. ३२-३४ 
२. कहूँ. ४.४ 

३. १६.२२७ 

४. 


धर्मसंग्रह श्रावकाचा र, २५६ 
परस्परं त्रिवर्णानां विवाह: पंक्तिभोजनस्‌ । 
कर्तव्य॑ न च॒ दूद्रस्तु छुदाणां शुदकीः सह ॥ 
५. (|) त्रैवणिकाचार, ३१.१ 
अन्य गोत्र भवां कम्यां सोनकां सुलूरुणाश्‌ 
(5) नीतिवास्थामृत ११.२० 
बायुष्तती गुणाढ्पां च॑ पितृदत्ता वबरेद्र॑ं॥ 
समविभावाभिजनयो: असमगोत्॒योइ्य विवाहसम्बन्ध; ॥ 
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| प्राच्चीसकाऊ में विवाह आठ प्रकार के होते वे, उनमें ब्राहर, दैव, आर और प्राभापत्य 
ये धर्म विवाह कहलाते थे और असुर, गांधव, राक्षस और पैशाच् ये चार अधर्सः गिगगह 
कहलाते थे। बुद्धिमान वर को अपने घर पर बुरूकर अहुमूल्य आभूषणों आदि के साथ 
कम्या देना ब्राह्न जिवाह है। जिस भयवान्‌ को पूजा करने वादे सहधर्भों प्रतिष्टायायं को 
पूणा की समात्ति पर पूजा कराने वाला अपनी कन्या दे दे तो वह देव विवाह है। यही थोसों 
उत्तम प्रकार के विवाह माने गये हैं क्योंकि इनमें बर से विवाह के बदले में कुछ दिया 
नहीं जाता । क्या के लिए वस्त्र या कोई ऐसी मामूली दामों की वस्तु वर से कैकर धर्मा- 
नुकूक विवाह कर देना आर विवाह है। कस्या प्रदान के समय 'तुम दोनों साथ-साथ रहकर 
स्वरर्म का आचरण करो', ऐसे वचन कहकर विवाह कर देना श्राजापत्य गिवाह कहलाता 
है । इसमें अनुमावतत: वर को ओर से कस्या के साथ विवाह करने को इच्छा प्रकट होती है 
और सम्भवतः यह मी आवश्यक नहीं कि वह कुँआरा ही हो । कन्या को मोर लेकर विवाह 
करना असुर विवाह है । कन्या और वर का स्वयं निजेच्छानुसार माता-पिता की सम्मति के 
बिना हो विवाह कर लेता ग्रान्तवं विवाह है। अचेत, असहाय या सोती हुई कम्या से 
भोग करके विवाह करना पैशद्याच विवाह है। यह सबसे नीच प्रकार का विवाह है। आमकरू 
कैयल प्रथम प्रकार का विवाह ही प्रबवलित है । शेष सब प्रकार के विवाह बन्द हो यये हैं । 
प्राचीन काल में वर या कम्या की ख्ोज करने के मुख्य दो साधन थे--(१) राजे महाराजे 
अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन करते जिनमें देश देशान्तरों के राजकुमार बुलाये जाते 
थे। कन्या उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुन छेती थी और बाद में उन दोनों का पाणिग्रहण होता था; 
(२) जन साधारण अपने पुत्र या पुत्री के विवाह योग्य होते पर योग्य सम्बन्ध की खोज के 
लिए घात्री तथा पुरोहित को भेज देते थे । योग्य सम्बन्ध मिलने पर विवाह का निशुवय तथा 
आयोजन होता था। वर्तमान काल में दोनों ही प्रकार अभव्यवहायं और अपरिपूर्ण हैं। आज 
पत्र पत्रिकाओं में आवश्यकता प्रकाशित कर देने से यह काम बहुत कुछ हो जाता है फ़िर भी 
लोग कन्या और वर की खोज करते ही हैं । 


आजकल विवाह का निम्चय करने के लिए भंगनी या तिलक का रिवाज है | जैना- 
गमों में इस तरह के कोई उल्लेख नहीं मिलते । पाणिग्रहण का निएदय समाज के कुछ प्रति- 
छित व्यक्तियों के समक्ष ही करना चाहिये । यह निश्चय बहुत समय पहले से भी नहीं करना 
चाहिये । यदि पहले निमचय करना भी हो तो दो माह से अधिक पहले निश्चय नहीं करना 
चाहिये, इससे सम््नन्ध टूटने को संभावना है। यदि विवाह की स्वीकृति हो चुकी हो और 
लड़की के पक्ष वाले इस पर कार्यबद्ध न रहें तो वे हानि देने के जिम्मेदार हैँ" । यही नियम 
दूसरे पक्ष वालों पर भी लागू होता हैं, परन्तु अब इन विषयों का निर्णय प्रचलित कानून 
(70६0 (007779०८ 4८() के अनुसार किया जाता है। यदि विवाह के पूर्व कन्या का 
देवलोक हो जाय तो खर्च काटकर जो कुछ उसको ससुराल से (गहना आदि) भिल्‍ा था, उसे 
छोटा देना चाहिये ओर उसे जो धन तनिहाल से मिला हो, उसके सहोदर भाइयों को 
देना चाहिये। 
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... “ , “अंधयपि जैतों की विवाह विभि में प्रादेशिक रीतिरियाजों का प्राषात्य है फिर भी उसमें 
>आचीन करू से कुछ विशेषतायें हैं यथा बाग्दात ( सगाई ), वर का कन्धा.के स्थान में 
आगा, जैन पस्िर में जाना और समो रिहतेदारों हारा पूना करता, निविचत शुभ तिथि में 
बर का कर्मा के गंछे में माछा डालना बोर पूजा तथा उत्सव करना । 


इम प्रमुख विधि के बौच अनेक प्रकार के रीतिरिवाज चल पड़े हैं । जैसे हवेवाप्बरों 
में :--(१) मातुका स्थापन, (२) सप्तकुछकर स्थापन, (३) वर घोड़ानों शालिमंत्र, (४) 
छुस्त मेक्ाप, (५) अग्निस्मापत, (६) होम, (७) प्रथमासियेक, (८) गोत्रोज्बार, (९) मण्डप- 
वेदि-प्रशिष्ठा, (१०) तोरण-अतिष्ठा, (११) अख्ि-परदक्षिणा, (१२) कन्यादान, (१३) वासक्षेप, 
(१४) द्ितीयामिषेक, (१५) करमोचन, (१६) आश्षीर्वाद। तथा दिगम्बरों में :-- 
. (१) बारदान, (२) वितायक विज्ञान, (३) कंक्रणबन्धत, (४) वृहसंस्कार, (५) तोरण- 
विधि, (६) विवाहविधि, (७) परस्परमुलावलोकन, (८) बरमारा, (९) वर प्रतिजशा, (१०) 
कम्मादान, (११) देवश्ास्त्र गुरु पुजा, (१२) होमाहुति, (१३) ग्रत्थिबन्धन, (१४) पाणि- 
भ्रहण, (१५) सप्तपदी, (१६) पृण्याहवाचन, (१७) शान्तिमंत्र, (१८) आशीर्वाद, (१९) 
स्वगृहगमन, (२०) जिनगुहे धनापंण । 

उपर्युक्त छोटे मोटे रीतिरिवाजों के होते हुए भी दिगम्बरों में विवाह विधि 
के प्रमुख पाँच अंग" भाने गये हैं :--वारदान, प्रदान, वरण, पाणि-पीडन ओर 
सप्तपददी । वारदान संगाई को कहते हैं जो विव।ह के कम से कम एक माह पूर्व 
दोनों पक्षों में होता हैं। प्रदान में वर की ओर से कन्या के लिए भेंट स्वरूप गहना भादि 
दिया जाता है। वरण कन्यादान है जिसे कन्या का पिता वर के लिये करता है। पाणिपीड़न 
या पाणिग्रहण विधि में विवाह के समय वर और कन्या के हाथ मिलाये जाते हैं। सप्तपदी 
या भांवरों अस्निकुष्ड को प्रदक्षणा को कहते हैं जिसके बिना विवाह पूर्ण नहीं समझा जाता । 
सप्तपदी में यदि चौथी प्रदक्षिणा तक बर में कोई दोष निकछ आया तो विवाह भंग समझा 
जाता है" । कुछ आचार्यों के मतानुत्तार सप्तपदी होने पर भी पतिसंग होने के पूर्व यदि दोष 
बविदित हो जाय तो विवाह भंग्र समझा जायगा | कन्यादान पिता को करना चाहिये । यदि 
पिता न हो तो बाबा, भाई, चाचा, पिता के गोत्र का कोई व्यक्ति, गुरु, नाना, सामा क्रमशः 
इस कारय को करें । यदि कोई न हो तो कन्या स्वयं अपना विवाह कर सकती है । 


प्राचीय काल में एक पुरुष 5ई स्त्रियों से विधाह कर सकता था। उस समय बहु- 
पल्नीत्य प्रतिष्ठा का.सूचक था पर आजकरू पुनविवाह वह तभी कर सकता है जब उसकी पूर्व 
पत्नी का स्वर्गंवास हो जाय या पूर्व पत्नी का त्याग कर दे। आजकल बहुप्त्तीत्व कानून को 
दुष्टि से और सरकारी सेवा की दृष्टि से अपराध हैं। जेन समाज में बहुपतित्व 
(ए०४०३०००१) कभी प्रचलित नहीं रहा । 


१. वाददानं थ प्रदात॑ घर वरणं पराणिपीडनम । 

सप्तपदीति पंत्रांगो विवाह: परिकीतित: ॥ ( ब्रैवणिकाचार, ११.४१) 
२. चतुर्थीमष्ये ज्ायम्ते दोषा यदि वरश्य त्रेत्‌ । 

इत्तामरपि पुनर्दशात्‌ पिताशल्यस्में विदुर्बषा: ॥ (त्रैवणिकाचार, ११,१७४) 
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सस्यत्ति--सम्पत्ति के वियमन के किए जैनपर्म में परिग्रह परिमाण अचुम्रत के अति- 
रिक्त, विखत, देशवत और भोगोपयोग परिमाण व्रत का श्रावकाचारों में विधावद किया कया 
है पर कानून के अनुसार सम्पत्ति की व्यवस्था कुछ अलग ही है। ६स दृष्टि से सम्पत्ति के 
स्थावर और जंगम दो भेद हैं, गृह, बाग, वगोचे आदि स्थावर सम्पत्ति है, बन धाब्य आदि 
जंगम । कानून की दृष्टि से दोनों प्रकार को सम्पत्ति विभाजित हो सकती है परन्तु स्थावर 
सम्पत्ति को अविभाजित रखने की राय है । 


दाय भाग की अपेक्षा सप्रतिबन्ध और भप्रतिवल्ध दो प्रकार की. सम्पत्ति मानी गई 
है। पहले प्रकार की सम्पत्ति वह जो स्वामी के मरण के पश्चात्‌ उसके बेटे और पौत्रों को 
सम्तान क्रम से सीधी पहुँचती है । दूसरी वह है जो सीधी रेखा से न पहुँचे वरन्‌ चाचा ताऊ 
आदि कुटुम्व संबंधियों से मिले । दूसरे प्रकार की सम्पत्ति अविभाज्य है। अविभाज्य सम्पत्ति 
वह भी है जिसे पैतृक सम्पत्ति की सहायता के बिना अपने गुणों या पराक्रम से या विद्या से 
या युद्ध अथवा सेवाकार्य से प्राप्त की हो | स्त्री घन भी अविश्ाज्य है। खानों में गड़ी हुई 
उपलब्ध सम्पत्ति का अथवा पिता के समय की डूबी हुईं सम्पत्ति का जिसे किसी भाई ने 
अविभाजित सम्पत्ति की सहायता के बिना प्राप्त किया हो, विमाग नहीं किया जा सकता। 
जो साधारण आभूषण आदि पिता ने अपनी जीबनावस्था में अपने पुत्रों या उनकी स्त्रियों को 
स्वयं दे दिया हो वे भी विभाग योग्य नहीं है । 

विभाग योग्य सम्पत्ति--हिन्दू कानून के विरुद्ध जैन कानून विभाग को उत्तम 
बतलाता हैं । इससे धर्म की वृद्धि होती है और प्रत्येक भाई को पृथक पृथक्‌ धर्मलाभ का शुभ 
अवसर प्राप्त होता है। विभाग योग्य सम्पत्ति को नीति ओर मुख्य रिवाज के अनुसार दायादों 
में विभक्त करना चाहिये। पिता की जो सम्पत्ति विभाग योग्य नहीं है, उसको केवल सबसे 
बड़ा पुत्र पावेगा । पिता की उपाजित सम्पत्ति जैसे राज्यादि जो ज्येष्ठ पुत्र को मिली है, 
उसमें छोटे भाइयों को, जो विद्याध्ययन में संलग्न हों, कुछ भाग उन्हें गुजारे के लिए मिलना 
धाहिये। परन्तु विभाग योग्य सम्पत्ति में अन्य सब भाई समान भाग के अधिकारी हैं जिससे 
वे व्यापार आदि व्यवसाय कर सकते हैं। दुराचारी, ब्यसनी पुत्र को अदालत के द्वारा अपने 
भाग से वंचित रखां जा सकता हे । 

पितामह की सम्पत्ति में से पिता की जीवन अवस्था में, पुत्रों को, उनकी माताओं 
को और पिता को समान भाग मिलना चाहिये । पिता की स्वयं अजित सम्पत्ति में से पत्रों 
को विभाजित करने का कोई अधिकार नहों है । जो कुछ भाग पिता प्रसस्नतापूर्वक पुत्र को 
पृथक्‌ करते समय दे, उसे उसी पर सन्‍्तोष करना चाहिये । माता को जीवनावस्था में जिस 
द्रब्य की वह स्थामिनी है, उसको भी पुत्र केवल उसकी इृच्छानुसार ही पा सकते हैं । 

जैन कानून में भाइयों, बहिनों, विधवा आदि के लिए सम्पत्ति के विभाजन के सम्बंध 
में विस्तार से विचार किया गया है। विस्तार भय से यहाँ सबका उल्लेख संभव नहीं है । 

बाप--सस्पत्ति के उत्तराधिकार को दाय कहते हैं। इस्रतन्दि जिनसोहिता, वर्धमान 
नीति और भर्हन्नीति के अनुसार इस दाय को पाने वाछ्ले दायादों का .क्रम इस प्रकार है--- 
३. विधवा, २. पुत्र, ३० भ्राता, ४. भतीजा, ५. सात पीढ़ियों में सबसे निकट सपिण्ड, 
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६. पुत्री, ७. पुत्रों का पुत्र, 5. निकटवर्ती पृत्र, ९. निकटवर्ती गोत्रज (१४ पीढ़ियों तक), 
१०. ज्ात्या, १९. राजा । 


दायभाग की नीति किसी व्यक्ति की मृत्यु पर छागू होती है । यह व्यक्ति के छापता, 
पागल और संसार से विरक्त हो जाने पर भी लागू होती है। स्त्री की सम्पत्ति का, जो स्त्रीधन 
न हो, प्रथम दायाद उसका पति और फिर पुत्र होता है। पुत्र शब्द में कानुनी परिभाषा के 
अनुसार पौध और अनुमानतः प्रपौत्र भी आते हैं। तिकटवर्ती दामाद के होते दृरवर्ती को 
अधिकार नहीं है, अतएवं भाई का सद्भाव भतीजों को दायभाग से वद्चित कर देता है । 
इसी नीति से भुतक का पिता भाई से पहले दाय का अधिकारी होगा । हिन्दू-ला में भी ऐसा 
बतरूाया गया है । 


यदि पुत्र अपने पिता के साथ रहता है और सम्पत्ति बाबा की है तो उसमें उसका 
अधिकार है। विभाग के पश्चात्‌ पिता की विभाजित सम्पत्ति का माता के होते हुए वह स्वामी 
नहीं हो सकता क्‍योंकि उसकी माता ही उसकी अधिकारिणी होगी। यदि माता पिता दोनों 
मर जायें तो और॒स व दत्तक जैसा पुत्र हो वहो दाय का अधिकारी होगा । 


किसी मनुष्य के भिना पुत्र के मर जाने पर उसको विधवा उसकी सम्पत्ति की पूर्ण 
अधिकारिणी होगी चाहे सम्पत्ति विभाजित हो या अविभाजित । पति के भाग को पुत्र को 
उपस्थिति में भी वह पूर्ण स्वामिनी होगी । यदि विधवा के ओरस पुत्र न हो और किसी को 
पुत्र के रूप में गोद न ले और प्रेमवश पुत्री को अपना दायाद बनावे तो उसके मरने पर 
उसकी सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी पुत्री होगी न कि उस (विधवा) के पति के कुटुम्बोजन । 
उस पुत्री की मृत्यु के पश्चात्‌ वह सम्पत्ति उसके पुत्र को मिलेगी और यदि पुत्र न हो तो 
उसके पति को पर वह सम्पत्ति उस विधवा के मुटुम्बो जनों को न लौट सकेगी | 


जैन कानून के अनुसार जामाता, भांजा, सास ओर लड़के की बहू उत्तराधिकारी नहीं 
होते । व्यभिचारिणी विधवा को भी दाय का कोई अधिकार नहीं है । वह केवछ गजपरा पा 
सकती हूँ । 


जिसका अन्य कोई दायाद न हो और केवल एक पुत्री छोड़कर मरा हो तो वह पृत्री 
अपने पिता की सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी । उसके मरने पर उसके अधिकारो, उसके 
पुत्नादि उस सम्पत्ति के अधिकारी होंगे । यदि किसी मनृष्य के कोई निकट अधिकरी नहीं है 
कैषल दोहित्र हो तो उसको पूर्ण सम्पत्ति का अधिकारी दौहित्र होगा क्योंकि नाना और 
दौहिन में शरीरिक सम्बन्ध है । 


माता का स्त्रोधन पुत्रों को मिलता है चाहे विवाहिता हो या अविवाहिता । अविवाहिता 
पुत्री का स्त्रीधन उसकी मृत्यु होने पर उसके भाई को मिलता है। विवाहिता पुत्रियाँ अपनी- 
अपनी माताओं का स्जत्रीधन पाती हैं। यदि कोई पुत्री जीवित न हो तो उसकी पुत्री और 
उच्तके अभाव में मृतक स्त्री का पुत्र अधिकारी होगा। और उसके भी अभाव में उसका 
व्ति होगा । स्त्री घन के अतिरिक्त, विधवा की अन्य सम्पत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होगा। 
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* हाय भाग सम्बन्धी अनेक कानून जैन प्रस्थों में दिये धये हैं जिसका विस्तार भय-से. .- 


गहाँ देना ठीक नहीं । दाय सम्बन्धी सभी विवाद, कानून या स्थानीय रिपाज के अनुसाद 
(यदि कोई हो) त्यायाक्षयों द्वारा निर्णय करा लेना चाहिये गिससे पुनः झगड़ा न होने पवे । 
इसक विधि और पुत्र विभाग । 

कानून के अनुसार पुत्र वो ही प्रकार के माने गये है: ९५ औरस भौर २. दशक । 
बैसे कहने के लिए बहुत प्रकार के सम्बन्धियों को पुत्र क्षब्द से कह सकते है, यथा सहोदर 
(रूघुआआता), पुत्र का पुत्र और पाला पोषा बच्चा आदि | 

औरस पुत्र उसे कहते हैं जो विवाहिता स्त्री से उत्पस्न हो और दत्तक वह हैं जो गोद 
लिया गया हो । ये दोनों ही मुख्य पुत्र गिने गये हैं । गौण पुत्र जब गोद लिये जायें तभी 
पुत्रों की भाँति दायाद हो सकते हैं, अन्यथा अपने वास्तविक सम्बन्ध से यदि वे अधिकारी 
हों तो दायाद होते हैं जैसे लघुश्राता औरस और दत्तक दोनों हो सपिण्ड गिने जाते हैं और 
इसलिए पिण्डदान करने वाले आर्थात्‌ वंश चलाने वाले माने गये हैं। शेष पुत्र यदि अपने 
वास्तविक सम्बन्धी से सपिण्ड हैं तो सपिण्ड होंगे अन्यथा नहीं । 


गोद वही व्यक्ति ले सकता है जिसके औरस पुत्र न हो था मर गया हो या दुरावार 
के कारण निकाल दिया गया हो भौर पुत्रत्व तोड़ दिया गया हो । 


दत्तक पुत्र में मोल लेकर गोद लिया गया पुत्र भी शामिल है। यदि मोल लेकर वह 
गोद न लिया गया हो तो वह मुख्य पुत्र के कर्ंब्यों का अधिकारी नहीं हो सकता। नीति- 
भाक्यमृत के अनुसार जो पुत्र गुप्त रोति से उत्पन्न हुए हों या जो फ्रेँके हुए हों, थे भो मुख्य 
पुत्र हो सकते हैं तथा पिण्डदान के योग्य (कुल के चलाने वाले) माने गये हैं परस्तु वास्तव 
में वे औरस पुत्र हो हैं। किसी कारण से उनकी उत्पत्ति को छियाया ग्रया था या अन्म के 
पश्चात्‌ किसी हेतु विशेष से उनको पृथक्‌ कर दिया गया । 


ोत्र 


जैन समाज में गोत्रों की संख्या कितनी है, ज्ञात नहीं । सामान्‍्यतः उनकी संख्या ८४ 
बताई जाती हैं| प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं से संगृहीन जैन गोत्रों की संख्या १४० 
पहुँच जाती है परन्तु ये सूचियाँ इस अर्थ में विस्तुत नहीं है क्‍योंकि वर्तमान में ज्ञात जैन 
थोत्रों के उल्लेख इनमें नहीं है। ऐसे गोत्रों की संख्या बहुत है। भप्रवालों के १७ गोत्र है 
ओसवालों के १४४४, खण्डेलवालों के ८४, श्रीमालियों के १३५, पोरवाड़ों के २४, दुम्भडों 
के १८, शैतवाकछों के ४४ आदि । मैसूर के जनों में १३० गोत्र बतलाये जाते है पर वर्तमान 
में केवल २४ ही प्रमुख रूप में पाये बाते हैं । 


जैनों में ऐसे कोई निद्चिचत नियम नहीं कि विवाह सम्बन्ध में किसने भोन्नों की संस्यां 
बर्जित की जाय । यह विभिन्‍न जातियों में प्रचछ्ित प्रथा पर निर्भर है। परिवारों में कुछ 
स्थानों में १६ गोत्रों और कुछ स्थानों में ८ था ४ था केवल २ भोत्रों में बिबाह सम्बन्ध 
टालने की विधि है। शेतवालों में अनेकों गोत्र बतछाये जाते है उनमें पे वर्तमान में केवक ४४ 
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योत्र हों जात हैं परस्तु विवाह नियमल उनमें परिवार उपाधि की प्रथा पर चलाया है अर्थात्‌ 
एक उपाधि रक्षते बारे व्यक्तियों के बीच विवाह नहीं होता ! पर्मावतों पुरवालों में भोष ही. 
नहीं है इसलिए गोत्र के विषर्जन का प्रश्न ही नहीं उठता । 


ह थपि गोत्रों द्वारा पौराणिक सूची से प्रास व्यक्तियों के नाम का उल्लेख रहता है 

पर जैस परम्परा गोत्र” का परिमाषिक अर्थ है। जैनों के कर्म सिद्धान्त में आठ कर्मों में एक 
एक गोत्र कर्म भी है। बह भोत्र कर्म जन्म अम्मान्तर से चक्ते आये जीव के चरित्र-आवार 
व्यवहार को बतलाता है । भरित्र-आचार के उच्च नीच होने से उच्च भीच गोत्र कर्म होता है 
ओर यह कर्म हो जीव के जन्म के छिए उच्च नोव परिवारों को निर्धारित करता है । परष्तु 
यद्‌ आश्यर्य की बात है कि जैन समाज में प्रचलित सैकड़ों गोत्र गोत्रकर्म से बिल्कुल भिन्‍न हैं । 
वर्तमान सोत्रों के अनुसार उनमें उच्च नीच गोत्र के भेद को वतलाने वाली कोई बात नहीं है । 
गोत्रों को अनेक विधता से चुनाव का क्षेत्र संकुचित होता गया ओर पर गोत्रों के विस्तार में 
वृद्धि होने से क्षेत्र का आकार भी छोटा हो गया । 


फिर, इन गोत्रों के उद्धूव के इतिहास से यह मालुम होता है कि वे बहुत प्राचीन 
नहों है। ये विभिन्‍न समय में विभिम्न कारणों से बने हैं और संभवतः विशेष कारणों से 
भविष्य में छोड़ भी दिये जा सकते हैं। इन गोत्रों के निर्माण में कोई सिद्धान्त नहीं । अग्रवाल 
अपने को राजा अग्रसेन का वंशज बतलाते हैं परस्तु अग्रसेन का गोत्र मानने की जगह उन्होंने 
राजकुमारों के नाम से १८ नये गोत्र बना लिये । जिनसेन आचार्य के द्वारा धरम में दीक्षित 
पड नगरों के निवासियों को खंण्डेलयाऊ नाम दिया गया और ८४ नगरों के नाम पर ८४ 
नये गोत्र बनाये गये ! प्रत्येक नगर के लण्डेलवाल विवाह के मामले में परगोत्र के माने गये । 
रत्नप्रभ सूरि ने राजदूतों को जैनपर्म में दीक्षित किया और ओसवाल नाम की एक जाति 
बनाई जिसे १८ गोत्रों में विभक्त किया | पीछे धर्म परिवर्तत से ओसवालू जाति में और छोग 
मिलाये गये और मूल गोत्रों को भंग कर नये गोत्र बनाये गये । इनमें से कुछ के नाम पक्षियों 
पर, कुछ के पशुओं पर, कैछ के निवास स्थातों पर, कुछ के पेशे पर, कुछ का व्यवसाय पर, 
कुछ के व्यक्तियों के नाम पर, कुछ के विशेष शूर वीरता या बुद्धि के कारण नाम पड़े । इससे 
मालुपम होता है कि गोत्रों के नाम कृत्रिम हैं और समय समय पर बदले जा सकते हैं। इन 
हालतों में किसो विशेष गोत्र की बहुत प्राचीनता नहीं मानी जा सकती क्योंकि गोत्र हटाये 
जाते हैं, बदले जाते है और नये बनाये जाते हैं । 


पर गोत्र के नियम मुख्यतः इस उद्देश्य से बनाये गये हैं कि सगे सम्जंधियों के बीच 
विवाह रोका जा सके । परिवार सगे सम्बंधियों से बनता है और यह माना गया कि परिवार 
के सदस्यों का विव्राह परिवार से बाहर हो। गोत्र का शाब्दिक बर्थ होता था गायों का 
बाड़ा' पर धीरे धीरे उसका अर्थ परिवार हो यया । इसीलिए गोत्र ऐसी सीमा मानों गई 
जिसमें विवाह सम्बंध को निन्‍दा की गई । परन्तु पीछे गोत्र के विभिन्‍न अर्थ हुए और विवाह 
सम्पर्क में एक के स्थान में अनेक गोत्रों को वजन करने के नये नियम बनाये गये । परिणामतः 
शीवनसाथी के चुनाव की स्वतंत्रता में प्रभावक सीमायें मा सकावट हो गई । 
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अपर्युक्त विगेचन ओर आधुनिक जैन समाज में प्रचलित वैदाहिक सम्बन्ध के अध्ययन 

के जाभार पर हम इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज भी जैत समाज में विवाह सम्वस्थी 

कानून आगमिक हैं । लड़के-छड़की के विवाह करने के पूर्व जाति, गोत्र, मूछ आदि को ध्यान 

में रखा जाता हैं। विशेषता इतनी है कि आजकल कोई भी जैन दूसरे जैन के यहाँ विवाह 

सम्बन्ध कर सकता है । दूसरे शब्दों में परवार आदि जाति के अग्रवाल, ग्रोलापूर्व आदि 

जाति में विवाह सम्बन्ध होने लगे हैं । इस प्रवृत्ति को और भी उदार बनाना जैन संमाज को 
: धुम होगा । बहुत सी कुरीतियों एवं समस्याओं से मुक्ति भी मिरू जायेगी । 


वसुदेवहिण्डी : प्राकृत-बृहत्कथा 
भी रंजन सूरिवेव 

आचार्य संघदासगणिवाचक (अनुमानत. ईसा की तृतीय-चतुर्थ शतों) भारतवर्ष के 
प्रमुख कूटस्थ गद्यकारों में अन्यतम हैं। उनकी उल्लेखनीय प्राकृतभाषा निबद्ध मद्यात्मक 
कभाकृति 'वसुदेवहिण्डी' की उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण घटना है कि इससे महाकवि गुणाढ्य 
की पेशाचीभाषा में परिग्रुम्फित 'बूहकत्था' (वड्डकहा') के अज्ञात मूल स्वरूप पर प्रकाश 
पढ़ता है। गवेषणापदु विद्वानों में अग्रगण्य डॉ० ऑल्सडोफ (हैम्बुगं-युनिवर्सिटी, प० जर्मनी 
के प्राज्यविद्या-विभागाध्यक्ष, अब स्वर्गीय) ते इसे 'बृहत्कथा' का जैन रूपान्तर कहा है। यह 
सुनिश्चित है कि संघदासमणी ने जो वसुदेवहिण्डीः लिखी, उसमें उन्होंने गुणाढ्य की 
बृहृत्कथा' को ही आधार बनाया है। सुदुर्लभ कथाशक्ति से सम्पन्न 'इतिवृत्तकथक' होने 
के ताते उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा, कला-चेतना और सारस्वत श्रम के वितियोग 
द्वारा “वसुदेवहिण्डी' के शिल्प-सन्धान और अन्तरंग प्रतिमान में अनेक परिवत्तंन किये, 
जिससे कि बृह॒त्कथा' से उद्गत मूल स्रोत को, नई दिशा की ओर मुड़कर स्वतन्त्र कधाधारा 
के रूप में संज्ञित होने का अवसर मिला । । 


कथाममंञ्ञ संघदासगणी ने “बृहत्कया' की मौलिकता में “वसुदेवहिण्डी' की मौलिकता 
को विसर्जित नहीं होने दिया है। उन्होंने 'बृहत्कथा' की लौकिक कामकथा को पर्मंकषा 
और लोककथा में परिवत्तित तो किया ही, कथानायक को बदलकर सबसे अधिक महत्त्व का 
परिवत्तंत किया । पेशाची निबद्ध गुगारुय की “बृहत्कथा' में बत्सराज उदयन के पुत्र नर- 
वाहनदत्त कथानायक हैं, किन्तु संघदासगणी में अन्धकवृष्णि-बंश के प्रसिद्ध महापुरुष बसुदेव 
को कथानायक की गरिमा प्रदान की है । 


गुणाठघ की “बृहत्कथा' केवल “वसुदेवहिण्डो' का ही मूलाधार नहीं है, अपितु 
“बृहत्कथाश्लोकरसंग्रह' (बुघस्वामी), “कथासरित्सागर' (सोमदेवभट्ट) और “बृहत्कथामंजरी'” 
(क्षेमेन्द्र) का भी आधारोपजीव्य है। इसीलिए, सोमदेव ने “'कथासरित्सागर' की अन्तिम 
प्रशस्ति में बृहत्कथा” को विविध कथाओं के अमृत का आगार कहा है। बुधस्वामी (अनु- 
मानत: ईसा की द्वितीय-तृतीय शी) नेपाऊू के निवासी थे, इसलिए उनके द्वारा रचित 
शृहत्कथाएलोकर्संग्रह' को 'बृहत्कथा' को नेपाली 'वाचना' कहा गया है । इसी प्रकार, क्षेमेन्द्र 
भौर सोमदेव भट्ट कश्मीर के राजा अनन्तवर्मा (ईसा की १०-११ वीं शती) के राजदरबार के 
रत्त थे। राजा अनन्त की रानी सूर्यमती कथा सुनने में बहुत रस लेती थीं। अतएव, रानी 
के लिए क्षेमेन्द्र और सोमदेव ने 'बृहत्कथा' के आधार पर क्रमशः 'बृहत्कथामंजरी' एगं 
“कथासरित्सागर' की रचना को । इसलिए, उक्त दोनों कथा ग्रन्थों को 'बृहत्कपा' को कश्मीरी 
बालना कहा गया है! और फिर, “बसुदेव हिण्दी' “बृहत्कथा' के उत्त मेपाली नव्योद्भावत+- 
'जूहस्कथाश्लोकसंग्रह' का परवत्ती या कृनीय समकालीन तथा उक्त कश्मीरी नव्योद्भावसों--न 
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“ृहत्कधामंजरी' तथा “कथासरित्सागर' के पूर्ववर्ती, जेनाम्ताय पर आधृत प्राकृत-नव्योद- 
भावना है। 

इस प्रकार, पेशासी 'बृहत्कथा की तीत संस्कृत में तथा एक प्राकृत में नव्योदू- 
आवनाएँ प्राप्त हैं। “कथासरित्सागर' के प्रथम कथापीठलूम्बक के प्रथम तरंग से यह सूचना 
मिलती है कि आन्प्र के राजा सातवाहन ने, गुणाठथ जितके भन्त्री थे, देशी भाषा में 
अनुवत्तित “बृहत्कथा' की प्रतियाँ प्रचारा्भ वितरित की थीं ओर उक्त चारों कपथाकार्रो को 
'बुहत्कपा' की अलग-अलग उक्त प्रतियाँ प्राप्त थीं. जिनके आधार पर उन्होंने अपनी कथा- 
कृति का नव्योद्भावन भ्रस्तुत किया । कश्मीरी वाचन।ओं में तो उनके कथ्यकारों ने स्पष्ट 
रूप से उल्लेख किया है कि 'बृहत्कथा' में जो है, वही वे लिख रहे हैं। पुनः नेपाली और 
जैन वाचताओं में कश्मीरी वाचनाओं से कथा की समान्तरता के कारण ही उनके भी 
बृहत्कथा के आधार पर लिखे जाने की बात स्पष्टतया संकेतित है । 


“ृहत्कथा' की उक्त संस्कृत-वाचनाएँ श्लोकों में निबद्ध हैं और उनके कथानायक 
उज्जयिनी के राजकुमार नरवाहनदत्त हैं, किन्तु प्राकृत-वा चना -- वसुदेव हिण्ही” प्राकृत-गछ् 
में परियद्ध है और उसमें नरवाहनदत्त के स्थान पर द्वारकापुरी के दस यादव दशाहों में 
दसवें, यानी अन्तिम शलूाकापुरुष बसुदेव (कृष्ण के पिता) को चरितनायक का गौरव प्रदान 
किया गया है। इस प्रकार प्रांजल प्राकृत-गद्य की भूमि पर, परिवत्तित कथानायक और 
नथ्यता के साथ उपन्यस्त कथा की दृष्टि से यह कथाक्ृति “मौलिक' या “नव्योदभावन' शब्द 
को स्वेधा साथंक करती है । 


“वसुदेवहिण्डी' के युगवेतनासम्पन्न कथालेखक ने सच्वे अर्थ में बृहत्कथा' की 
अविच्छिन्न परम्परा को नयी दिशा देकर उसे सातिशय ऊर्जस्वल और प्राणवाहिनी धारा से 
ततो5धिक गतिशील बनाया है । आचाय॑ संघदासगणी परम्परा के अन्धानुगामी नहीं, अपितु 
परम्परा और अपरम्परा के समनन्‍्वयकारी कलासाधक हैं। वे सही मानी में अनेकान्तवादी 
विचारक हैं । इसीलिए, उन्होंने जेनाम्नाय के प्रति न तो कभी दुराग्रहवादी प्रचारात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया है, न ही जैनेतर आस्नायों की विक्ृतियों और विशेषताओं के उद्भावन 
में पक्षपात का प्रदर्शन किया है। कथा की प्रथन-कला में एक कथाकार के लिए जो 
निर्वेबक्तिकता या माध्यस्थ्य अपेक्षित होता है, संघदासगणी में वह भरपूर है और वे यथाथंतः 
कला की तन्मयता की मधुमती भूमिका में स्थित साधारणीकृत भावचेतना-छोक के कलाकार 
हैं। छोकसंग्रह की भावता और अगाध बेदुष्य दोनों की मणिप्रवाल-शैली के मनोहारी दर्शन 
उसकी युग-विजयिनी कथाकृति वसुदेवहिण्डी में सर्वत्र सुरूभ हैं । 

जैन शोधकों को यथोक्त नेपाली और कश्मीरी नथ्योदेभावनों से सर्वथा विलक्षण 
बुहत्कथा' का एक विस्तृत प्राकृत -मव्योदृभावन “वसुदेव हिण्डी' के रूप में उपरूब्ध हुआ है, 
जिसने आश्वयंजनक ढंग से देश-देशान्तरों के बिद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। प्राय्यविद्या 
के उुपासक जन विद्वात्‌ डॉ० ऑल्सडोफ का मल्तव्य है कि 'बृहत्कथा' तिस्सस्वेह्‌ प्राचीन 
भारतीय साहित्य का एक रसमय और महत्वपूर्ण प्रन्थ है। इस लुप्तग्रन्थ (बृहल्कथा”) के 
वास्तविक प्रकार के निर्धारण ओर पुनर्घंटत के कार्य में 'वसुदेवहिण्डी' से पर्याप्त सहायता 
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की उपलब्धि सम्भव है । वसुदेवहिण्डी' के रचवितासंधदासमणी थे कथा के शिल्प और विषय- 
बस्तु को अपनी कल्‍्पनाशक्ति से अतिशव विमोहक रुप प्रदान किया है और उदयन के धुत्र 
मरबाहनदत्त के अदभुत पराक्रम को कृष्ण के पिता बसुदेश पर आरोपित करके प्राशीस 
कथा की परम्परा को नया जायाम दे दिया । वसुदेव के परिअमण (हिप्ही--हिष्डन-परि- 
अमण या यात्रा) के वृत्तान्त से सम्बद्ध यह उच्चतर कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' न केवल प्राचीन 
जैनकथाओं में, अपितु विश्व के प्राचीन कथा-सा हित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 
गुणादय से सोमदेव तक की सुदीर्थ भारतीय कथा-परम्परा के विस्तृत भौभोलिक क्षितिज 
पर “वसुवेवहिण्डी' का ज्योतिमंय भाव-भास्वर उदय नितान्त विस्मयजनक है ! 


जैन साहित्येतिहास के अनुसार वर्गीकृत “प्रथमानुयोग' के साहित्य के अन्तर्गत 
संस्कृत-निब॑त्ध चरित्रग्नन्थों में उल्लेख्य हेमचन्द्र कृतत्रिष्टिशललाकापुरुषचरित' में नेमिनाथ- 
चरित के अन्तगेत वसुदेव का चरित चित्रित हुआ है। उसमें भी 'जैन बृहत्कथा” की रूपरेंखा 
परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, श्रीकृष्ण की प्राचीन कथाओं से सम्बद्ध जैनकथाग्रन्थों 
में भी बृहत्कथा' का संक्षिप्त सार या नव्योदभावन प्राप्त होता है। किन्तु, संधदासगणी- 
कृत “बसुदेवहिण्डी' ने तो अपने विस्तार और विषय-बेविध्य के कारण जेतबृहत्कथा की 
परम्परा में ऋिन्तिकारी या युगान्तकारी, परिवर्तन उपस्थित कर दिया | जैनागम-भाष्यों 
में अन्‍्यतम आवश्यकचूणि' में इस ग्रन्थ के उल्लेख से इस कृति की कथा की विपुरू 
व्यापकता का अनुमान सहज सम्भव है। इस कथाग्रन्थ की संस्क्ृत-तत्समप्रधान प्राचीन 
प्राकृत-भाषा से भी इसके रचनाकाल की प्राचीनता की सूचना मिलती है। कहना न होगा 
कि इस महान्‌ कथाग्रन्थ की रुचिरता की ख्याति ई० प्रथम शती से छठीं शती तक समान 
भाव से अनुध्वनित होती रही। इसलिए, गुप्तकाल को ही सस्कृत-प्राकृत का स्वर्णयुग 
सानतेवाले भारतीय और भा स्तीयेतर विद्वान इस ग्रन्थ के रचनाकाल की अन्तिम मर्यादा 
सन्‌ ६०० ई० के आसपास निर्धारित करते हैं । 

यों, संरचना की दृष्टि से अनेक विस्मयकारी और कौतृहलवर्धक, बहुत हस्वक 
रोचक और शानोन्‍्मेषक भी, अन्तःकथाओं और अवान्तर कथाओं से संव्ित किसी प्रबल 
पुरुषार्थी और प्रचण्ड पराक्रमी राजा या राजपुत्र की बड़ी कथा ही 'बृहत्कथा” के नाम से 
अभिहित हुई है। “वसुदेवहिण्डी' की संरचना भी 'बृहत्कथा' की शैली में की गईं है। 
भारतीयेतर देशों में 'सहस्तरजनीचरित्र' (अरेबियन नाइट्स टेल), अलिफलैला की कहानी, 
हातिमताई का किस्सा आदि बृहत्कथाओं की परम्परा रहती आई है, आधुनिफ हिन्दी में 
भी श्रीदेवकीतन्दन खत्री को ऐया री या तिलिस्मवाले उपन्यास 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता- 
संम्तति' 'बृहत्कथा' के ही हिन्दी-नव्योदभावना हैं। भले ही इनके चरितनाथक उदयन मा 
नरवाहनदत्त के बदले दूसरे ही क्‍यों न हों। 'बृहत्कथा' विराद उपन्यास का ही नामान्तर 
है, जिसे गल्प की व्यापक श्रेणी में रखा जा सकता है । 

जैसा कहा गया, “वसुदेवहिष्डी' में बृहत्कथा की ही परम्परा का न्योद्भावना 
हुआ है। निम्भय ही, वसुदेवहिष्डो “गुणादथ-कृत बृहत्कथा” का पतिदुप नहीं है, किन्तु 
जृहत्कया' की परम्परा में एक युग परिवत्त क जैन प्राकृत-सव्योद्भावन अवश्य है, लो 
'बृंहत्कथा' के प्राचीत रुपान्तर के साथ आधाराधेय भाव से जुड़ा हुआ है। इस क्ाग्रस्ण में 
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डृहुल्तणा' की वस्तु को श्रीकृष्ण की ग्राभ्रीन कथा के आधार पर गुम्फित किया गया है । 
ग्रधन-कौसक से ही इस कथाकाव्य में नव्यता आ गई है। जैनबाइमस के सुपरिचित जर्मन- 
अध्ीती क्रीयाकोंबी के मतानुसार जैनों में कृष्ण की कथा ईसवी-सन्‌ ३०० वर्ष पूर्व अस्तित्व 
में आ चुकी थी। श्री याकोबी मानते हैं कि ईसवी-सन्‌ के प्रारंभ तक जेन पुराण-कथा 
सम्पूर्ता की स्थिति में आ गई थी । जैनों ने जिस समय 'बृहत्कथा' को अपनी पुराण-कथा 
के कलेवर में सम्मिल्तित किया था, उस समय वह (बृहुत्कथा) एक प्रसिद्ध कवि की कृति 
होने के अतिरिक्त देवकया की भव्यता से प्रभास्वर, प्राचीन युग की रचना मानी जाने 
लगी थी, जिसकी महत्ता पुराणों एवं महाकाव्यों की कथा के समान हो गई थी | इसीलिए, 
'बृहत्कथा' के जैन प्राकृत-तव्योदभावन से मूल 'बृहत्कथा' के रचनाकाल की शतियों प्राचीनता 
को लक्ष्य कर डॉ० बूलर ने ग्रणाढ्थ का समय ईसवी-सन्‌ की पहली या दूसरी शती और 
पेरिस के फ्रंच-विद्वान्‌ प्रोण छाकोत ने तीसरी शत्ती भाना है। इस सन्दर्भ में डॉ० ऑल्सडोर्फ 
का यह मत कि गुणाठुय को यदि बहुत प्राचीन समय में नहीं, तो उसे ईसबी-सन्‌ की पहली 
या दूसरी झती-पूर्व में मानना चाहिए, अमान्‍्य नहीं है । 


डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन यथार्थ है कि गुणाठ्य की 'बृहत्कथा' 
अपने युग में व्यासकृत 'महाभारत' के समान अपने देश के काव्य और कथा-साहित्य पर 
छाई हुई थी, जो आज, काल के विशाल अन्तराल में जाने कहाँ बिलोन हो गई । इसलिए, 
उक्त कृति के उत्तरकालीन रुपान्तरों, बाचनाओं या नव्योदभावनों से ही इसकी विषयवस्तु 
के सम्बन्ध में कुछ कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं । 


प्रो० छाकोत ने विलुप्त 'बृहत्कथा' की आयोजना का अनुमान सम्भवत: 'बृहत्कथा- 
एलोकसंग्रह” के आधार पर इस प्रकार किया है : प्रस्ताविक भाग में उदयन और उसकी दो 
रानियों--वासवदत्ता एवं पद्मावती की सुविदित कथा थी। वासवदत्ता का पृत्र नरवाहनदस 
जब युवा राजकुमार की अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसका गणिकापुत्री मदनमंचुका 
('बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' में मदनमंजुका) से प्रेम हो गया । उस राजकुमार ने अपने पिता की 
इच्छा के वियद्ध उससे विवाह कर लिया । एक विद्याधरराज मदनमंचुका को हर ले गया । 
मदनमंचुका को खोजते हुए नरवाहनदत्त ने विद्याधघर-लोक और मनुष्यछोक में नये-नये 
पराक्रम किये। दी पराकम के बाद मदनमंचुका से उसका मिलन हुआ। राजकुमार 
नरबाहनदत्त स्वयं विद्याधरचक्रवर्ती बना और मदनमंचुका उसकी प्रधान महिषी (पटरानी) 
बनी । नरवाहनदत्त अपने प्रत्येक पराक्रम के बाद अन्त में एक-एक सुन्दरी से विवाह करता 
है। इस प्रकार, प्रत्येक पराक्रम की कथा के अन्त को गुणाढय ने रूम्भ (लाभ) की संज्ञा दी 
और उसी पद्धति पर नरवाहनदत्त की कथा वेगवतीलम्भ, अजिनवतीलम्भ, प्रियदर्शनाहृम्भ 
इत्यादि सर्मों में विभक्त थी । 


. लम्भ' की यही परम्परा वसुदेवहिण्डी' में भी मिलती है। इस कथाग्रस्थ में, जो 
कि अपूर्ण है, कुल अट्टाईस लूम्भ हैं, जिनमें उन्नीसवें ओर बीसमवें रूम्भों की कथा लुप्त है,. 
साथ ही २८ थें लम्भ की कथा भी अधूरी है और उपसंहार-अंश अप्राप्य है। 'हूम्ध' की. 
बह्ी परम्परा 'कथासरित्सागर' तथा वृहत्कथामंजरी में भरी रम्बक के रुप में प्राप्त होती 
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है.। जेन परम्पशनुसार, बसुदेवहिण्डी' में श्रीकृष्ण की प्राचीन कथा के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के 
' पिता वसुदेव की कथा की आयोजना इस प्रकार हुई है 


रूपयान्‌ एवं प्रचण्ड पराक्रमी वसुदेव ने अपने बड़ें भाई से रुष्ट होंकर॑ पर छोड़ 
दिया ओर वे देश-देशान्तर--सम्पूर्ण बृहूतर भारत का परिघ्रमण (हिण्डन) करने छगे। 
इसी क्रम में उन्होंने नरवाहनदत्त की भाँति विविध पराक्रम प्रदर्शित किये और विद्याधरी 
तथा भानवी जाति की अट्ठाईस पत्नियाँ प्राप्त कीं । अ.न्तम पत्नी के रूप में उन्होंने देवकी 
को प्राप्त किया । इसके पूर्व रोहिणीलूम्भ में रोहिणी पत्नी की प्राप्ति के क्रम में रोहिणी 
के पिता राजा हृधिर द्वारा आयोजित स्वयंबर में ही अकस्मात्‌ वसुदेव का, अपने बढ़े भाई 
समुद्रविजय से मिलन हो गया । समुद्रविजय भी उस स्वयंबर में भाग लेने आये थे । समुद्र- 
विजय ने वसुदेव को बहुत समझाया-बुझाया । उसके बाद वसुदेव अपनी सभी पत्नियों को 
लेकर द्वारकापुरी लोट आये और वहाँ अपने कुटुम्बी जनों के साथ. मिलकर पृवंबत्‌ 
रहने लगे । 


मदनमंचुका का प्रसंग इस कथाग्र्थ में छोड़ दिया गया है। सम्भवतः, कृष्ण की 
कथा के प्रसंग में उसकी संगति नहीं थी। “बृहत्कथा' की मूलभूत. पात्री. मदनमंचुका के 
प्रसंग को परिवत्तित कर उसके स्थान पर गणिकापुत्री सुहिरिण्या और राजकन्या सोमश्री 
का प्रणय-प्रसंग श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब के साथ जोड़ दिया गया है। इस प्रकार; मूल कथा 
(बृहत्कथा) की वस्तु और उसकी आयोजना की कई एक अनावश्यक घटनाएँ उसमे होने से 
विलुप्त मूल ग्रन्थ के स्वरूप के विषय में 'बृहत्कथा' के इस प्राकृत-रुपान्तर 'बसुदेवहिण्डी' की 
प्राप्ति से अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उद्भावन होता है । 


कहना अनपेक्षित न होगा कि महाकंत्रि गुणाढ्य एक साथ ही कमेंठ और 
आध्यवसायो, उद्भट प्रत्यालोचक, मनस्वी सत्यसन्ध सुकुभार शैली के सुललित कषि' निर्भीक 
ओर उत्कान्तिकारी तथा रसवादी ओऔपन्यासिक ये। साथ ही, उनकी '“बृहत्कथा' ' हृदय- 
विमोहक और सार्थक कथाकृति है। पैशाची में परिनिष्णात गुणादच ने इतनी सफलता के 
' साथ रोमांस को अपने कथा ग्रन्थ में समाहित किया है कि उसके प्रभाव का परवत्ती' कथा- 
साहित्य में पारम्परीय संक्रमण असहज नहीं है । । 


गुणाढ्य के चरित्र-चित्रण में आदर्शवाद के पुट से हम उल्लसित हो जाते हैं, 
उत्साहित हो उठते हैं--निराश नहीं होते, हँसने रूगते हैं, रोने नहीं छगते । भारतीय 
संस्कृति के व्य।पक विकास पर हम गवित होते हैं। उसके दोषों को भी पढ़कर हमें रूज्जित 
नहों होना पड़ता है, वरन्‌ हम यथार्थ जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से परिचित होते हैं । 
यह आदर्शवाद अकेले गुणाढ्थ की कथाकारों में अग्रगण्य बनाने के लिए पर्याप्त है। 


बृहत्कथा' को चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें--मौलिकता, चरित्र-चित्रण, छोक- 
जीवन की यथार्थता, भाषा, वर्णन-शैली, रतिरस की उत्कृष्टता भावसम्प्रेषण को सफरूता--- 
सभी तरह से वह अद्वितीय है और विश्व-साहित्य के योग्य कथा ग्रन्थों में पंक्तिय है। 
'बसुदेवहिण्डी' उसी अद्भुत प्रन्थ का अपूर्व नव्योदृभावना है, जिसकी प्रभावान्वित से समग्र 


, कथा-वाइसय अनुप्र'णितहहै । 


प्राचीन जेन शिक्षालेलों एवं जैन-मंथ प्रश्स्तियों में 
उछिखित कुछ भरावक-आविकाएँ 
डॉ० राजाराम जेन 


जैन-समाज का संगठन चतुविध संधीय व्यवस्था के आधार पर किया मया है। जिस 
'समाज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, वह अनुशासनविहीन होकर बिखर जाता है। 
भ० महावीर मे शाज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व अपनी दिव्य शक्ति से इस तथ्य का 
पूर्ण अनुभवकर उक्त पद्धति पर ही उसका गठन श्रेयस्कर समझा था और साधु-साध्वी एवं 
' आवक-आविका इन चार को चतुर्विध-संध के अन्तर्गत रखा था। तभी से हमारे यहाँ वह 
परम्परा चली आ रही है । 

समाज की आध्यात्मिक, धामिक, दाशनिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रगति में 
साधु एवं साध्वियों की जितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, श्राबक एवं आ्राविकाओं की 
भूमिका उससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं होती । साधु एवं साध्वियों का दायित्व जहाँ शास्त्रोक्त 
विधि से धर्माचरण, गम्भीर-चिन्तन विशेष अवसरों पर समाज-सम्बोधन एवं लेखन-सम्बन्धी 
है, वहीं पर श्रावक-श्राविकाओं का दायित्व शास्त्र सम्मत सदाचरण, साधु-साध्वियों तथा 
उनके अनुयायी के लिए साधनन्सामग्री का दान, उनके संरक्षण की सुव्यवस्था एवं उनके 
विषारों का प्रचार-प्रसार तथा विद्वानों का सम्मानादि सम्बन्धी है। तात्पयं यह कि दोनों 
का अविनाभावी सम्बन्ध है। आज जैन-समाज यद्यपि अल्पसंख्यक है, किन्तु चारित्रिक, 
बैचारिक, भोतिक एवं अनुशासन की दृष्टि से भारत में उसका जो महत्त्वपूर्ण स्थान बन 
सका है, उसमें उक्त पद्धति ही उसका मूल कारण है । 

हमारे .निबन्ध की विषय-सीमा उक्त चतुविध संघ के केवल ऐसे कुछ आवक- 
श्राविकाओं से सीमित है, जिनके नामों एवं कार्यों के उल्लेख कुछ प्राचीन जैन-अ भिलेखों 
एवं जैन ग्रन्थ-श्रशस्तियों में उपलब्ध होते हैं ओर जिन्होंने जैन कला, संस्कृति, इतिह/स, 
साहित्य, समाज एवं राष्ट्र के नव-निर्माण में अभूतपूर्व योगदान किए हैं। अभिलेखों के 
उत्कीणकों एवं ग्रन्थ-प्रशस्तिकारों ने बड़े ही रोचक एवं मारमिक भाषा-शैली में उनका 
स्मरण किया हैं। उनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है :--- 
ह सर्वप्रथम जैन मन्दिरों, मठों, कीत्तिस्तम्भों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में उपलब्ध 

जैन अभिलेशों में उल्लिखित ऐसे पुरुषों एवं महिलाओं का परिचय प्रस्तुत किया जायेगा 

जिन्होंने अपने बरू-वीय॑ पुरुषा्थ-पराक्रम व्यायोचित सम्पत्ति-अर्जन एवं उसका दान तथा 
अपने बुद्धिकोशल से महावीर के मार्ग को धवलित रखा। ऐसे सत्पुरुषों में हम सर्वप्रथम 
किंग नरेश महामेधवाहन ऐर ख्ारवेल का स्मरण करते हैं, जिसने ईसा पूर्व दूसरी सदो के 
आत-पास अपने अजेय पोरष से कलिय को भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया 
था। उसका एक शिछझालेख भुवनेश्वर के पास उदयगिरि खण्डगिरि की पहाड़ी दर मिला 
है, जो १७ पक्तियों का है। उसमें उसने अपने राज्यकाल का पूरा इंतिवृत्त प्रस्तुत किया है! 


प्राचीत जैनलिसालेखों एवं जैनपन्यप्रशरितियों सें उस्लिखित कुछ आवंके-भोविका्दं ।40 
इसकी छिपि ग्राहगी एवं भाषा मिल्ित-शौरसेनी प्राकत है। उसमें उससे अपने द्वारा किए 
ग सफानी युद्धों एवं सफल विजयों की चर्चा तो की ही है, साथ ही यह भी खिंखां है 
फि--- मैंने. औैंत धरम एवं जैन-साहित्य की उन्नति हेतु अतेक कार्य किए हैं। पूर्वकार में 
सम्दराज द्वारा अपहृत कछिग जिन की प्राचीन मूर्ति भी वापस ले ली है ।' यह किन जिस 
भगवान्‌ ऋषभवेव की मूर्ति थी, जो खारवेल के पूर्व काल से ही करलिंग को राष्ट्रियमृत्ति के 
रूप में पूजित थी । मगध के तन्द-मरेज उसे छीनकर पाटलिपुत्र ले आए थे । . * 

सिछालेख के अन्त में खारवेल लिखता है कि--“मैंने कुमारी पर्वत पर अहुंन्तों 
की अनेक निवसाएँ एवं तपोधनमुनियों के लिए अनेक गुफाएँ बनवाई हैं। इसी प्रसंग में मैंने 
स्वयं उपासक . अर्थात्‌ श्रावक-श्षत धारण किए हैं ।” फिर आगे वहू लिखता है कि--'भैने 
विशार जिन-मन्दिर के पास एक भव्य सभा मण्डप तथा उसके मध्य में उत्तृंग सानस्तम्भ 
का भी निर्माण कराया हैं। इस सभा मण्डप में तपस्वी, ज्ञानी श्रमण-मुनियों का एक सम्मे- 
लन बुरूवाया है, जिसमें चारों ओर के दूर-दूर से श्रमण महामुनिंगण पधारे थे ।”” इस 
सम्मेलन में राजधि खारवेल ने भगवान्‌ महावीर की दिव्यध्वति में उज्चरित उस कल्योण- 
कारी द्वादशांगश्ुत का पाठ कराया था, जो कि वीर निर्वाण संवत्‌ १६५ अर्थात ई० पू० 
३६२ (जो कि श्रुतकेवलि भद्नबाहु का निर्वाणकाल था) से क्रश: घूमिल होता जा रहा 
था । खारवेल ने उसके उद्धार का पूर्ण प्रयत्न किया । 

खारवेल यद्यपि जिनेतद्र भक्त श्रावक-शिरोमणि था, फिर भी एक भमहान्‌ सर्वधर्म 
सहिष्णु नृपति भी था। उसके राष्ट्रिय भावना से ओतप्रोत एवं पराक्रमी होने वा सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण यह है # भारत भूमि पर विदेशी प्रभाव को भयातक भविष्य की भूमिका मानकर 
उसने आतंककारी यूनानी आक्रामक नरेश दिमित्र को मथुरा तथा सम्भवतः उससे भी आगे 
उत्तरी-पश्चिमी-सीमान्त से बुरी तरह खदेड़ दिया था। 

इस प्रकार खारवेल-शिलालेख जैन इतिहास एवं संस्कृति की क॒रापूर्ण निधि तो है 
ही, भारतीय इतिहास के अनेक प्रच्छान्न अथवा अस्पष्ट तथ्यों की भी एक सफल कुंजी. है! 
इसी लिए इतिहासकार राखालदास बनी ने लिखा है कि यह लेख पौराणिक वंशावलिय़ों 
की पुष्टि करता है और ऐतिहासिक कालगणना को लग्रभग ५ वीं शती ई० पू० के मध्य तक 
पहुँचा देता है।” भारतवर्ष” के नाम का सर्वप्र यम उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है । 

नोनमंगलू, हसकोटे एवं मकरा के ताज्नपत्र-लेखों तथ। अन्य शिलालेखों के अनुसार 
गंगराज अविनीत ने अनेक जैन भन्दिरों, रचाध्याय-शालाओं एवं दानशाहाओं का बिर्माण 
कराया था। इस श्रावक-राजा की जिनेन्द्र-भ्क्ति का परिचय इसी से मिल जाता है कि 
उसने अपनी बाल्यावस्था में एक तीथकर-मूत्ति को अपने मस्तक पर विराजमान कर 
भयानक बाढ़ से रौद्रूप धारण किए हुए कावेरी नदी को अकेले ही पार कर छिया था। 
राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने ४६६ ईस्वी के आसपास अपने पुत्र राजकुमार दुविनीत 
में जैनधर्म के संस्कार डालने हैतु सर्वार्थंसिद्धि के प्रणेता आचार्य देवनन्दि पूज्वपाद (५२१- 
भ८१ वि० सं०) को छिक्षक के रूप में रखा था। आगे चलकर इसी राजकुमार दुबिनीत ने 
अपने राज्या भिषेक के बाद अपनी राजधानी तलकाड में एक जैन विद्यापीठ की स्थापना की 
थी, जिसमें जैनधर्म के साथ-साथ सिद्धान्त, आचार, दर्शन, छन्द, व्याकरण, आयुर्वेद, 
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झाहिधा एवं राजनीति आदि विषयों की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक शिक्षा , प्रदान की 
जाती थी । 


अवणवेलगुल के शिलालेख सं० १३७ में एक प्रश्त पूछा गया है कि---“जिन शासम 
का स्थिर रूप से उद्धार करते वाला प्रथम श्रवक कौन है ?” तब उसी प्रश्नकर्ता ने उत्तर 
देते हुए कहा है कि “जिन-शासन का स्थिर रूप से उद्धार करनेवाला सर्वप्रथम श्रांवक 
राचमल्ल भूपति का श्रेष्ठ मन्त्री भामुण्डराय है।” इन श्रावक-शिरोमणि तथा चासुण्डराय- 
पुराण के लेखक चामुण्डराय को कौन नहीं जानता ? जब वे युद्धभूमि में रहते, तो चामुण्डा- 
देवी का साक्षात्‌ वरदान उनकी तलवार की नोक पर उपस्थित रहता, और शान्ति के दिनों 
में पीतवस्त्रघारी बनकर जब वे अपनी रचाध्याय शाला में विराजते तब सरस्वती उनकी 
जिद्दा एवं लेखनी में स्वयं उपस्थित हो जाती )! शिलालेख स्रं० २३४ ( वि० सं० ११५०) 
के अनुसार चामुण्डराय ने पोदनपुर के समीप ५२५ धनुष ऊँची बाहुबलि की मूत्ति के दर्शन 
के लिए जब भ्रस्थान करना चाहा, तब उनके गुरु ने उस स्थान को बहुत दूर एवं अगम्य 
बताकर उन्हें रोक दिया । इस पर चामुण्डराय ने उसी प्रकार को मूत्ति के निर्माण कराने 
का संकल्प किया और उसे पूर्ण करके ही छोड़ा । उक्त लेख में बताया गया है कि---मूत्ति 
: जब बहुत विशाल होती है तब उसमें सौन्दर्य प्रायः नहीं आ पात/।। यदि बिशाल मूत्ति में 
सौन्दर्य आ भी गया तो उपमें देवी चमत्कार का अभाव हो सकता है। किन्तु इस गोस्मटेश्वर 
की मूर्ति में तीनों तत्त्वों के मिश्रण से उसको छटा अपूर्वे हो गई है।” बाहुबलि की यह 
मूत्ति ५७ फीट ऊँची है । बाहुबलि का यह स्थल श्रवणवेलगुल के नाम से प्रसिद्ध है । यह 
कलाांतीर्थ वीरवर चामुण्डराय को ऐसी अमर ऐतिहासिक कृति है, जो “यावच्चन्द्र 
दिवाकरौ” उनकी कीत्ति का ग्रुणानुवाद करती रहेगी । 


राष्ट्रकूट वंशी जैन सम्राट अमोघवर्ष के शासन की प्रशंसा विदेशी इतिहासकारों ने 
भी की है । ९ वीं सदी के अरबी इतिहासकार सुलेमान के अनुसार “उस समय संसार में 
केवल चार सम्राट ही प्रसिद्ध थे (१) भारत का अमोघवर्ष, (२) चीन का सम्राट, (३) 
3) बगदाद का खलीफा एवं (४) रूम (तुर्की) का सुलतान। किन्तु इन चार में भी सम्राट 
अमोघवर्ष प्रथम थे ।” डॉ० भण्डारकर के मतानुसार--“राष्ट्रकूटनरेशों में अमोधवर्ष जैन- 
धर्म का सर्व महान्‌ संरक्षक था ।” पट्टावलियों के अनुसार वीरसेन स्वामी के पट्टशिष्य और 
वाटनगर केन्द्र के तत्कालीन अधिष्ठाता आचार्य जिनसेन स्वामी, अमोघवर्ष के धर्म एवं 
राजग्रुरु थे । जिनसेन ने अपने गुरु वीरसेन स्वामी के स्वर्गारोहण क बाद उनके अधूरे कार्यों 
को वि० सं० ८१४ के आसपास अमोघवर्ण के प्रश्रय में रहकर ही पूर्ण किए थे, जिनमें 
६०,००० श्लोक प्रमाण 'जयघवल' ग्रन्थ प्रमुख है। अमोधवर्ष की ही प्रेरणा से पार्श्वाभ्युदय- 
महाकाव्य, महापुराण एवं उत्तर पुराण की भी रचनाएँ की गईं । 


अमोधवर्ष को जैन-समाज का वीर-विक्रमादित्य माना जा सकता है क्योंकि उसका 

दरजार अनेक साहित्यिक आचार्यों से भरा हुआ रहता था। आचाय॑ जिनसेन, गरुणभद्र 
आयुर्वेद के महानू आचार्य उद्रादित्य, महान्‌ गणितश्ञ महावीराचार्य, महान्‌ वैयाकरण 
शाकटायन पाल्यकीति आदि इनमें प्रमुख थे। इतना ही नहीं, इन कवियों के संसर्ग में रहुकर 
भ्रमोंधवर्ष में भी काव्य-प्रतिभा का स्फुरण हुआ और उसने “कविराकंमार्ग” नामक छन्द 
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एबं अलंकार शास्त्र तथा प्रश्नोसररत्नेमालिका” नामक सनीति-शास्त्र ग्रस्थीं का प्रणयन भी 
किया । इसकी ग्रन्थ-प्रशस्ति में अमोघवर्ष ने स्वयं लिखा है कि--- विवेक का उदय होने 
पर राजधि अमोंधवर्ष ने राज्य का परित्याग कर दिया और सुधीजनों को विभूषित करने- 
वाली इस रत्नमालिका' का प्रणयस कियां ।/ 


दक्षिण भारत के अनेक शिछालेखों में सेनापति गंगराज के कार्यों की चर्चा आईं है । 
उनके अनुसार एक ओर उसने अनेक युद्धों में शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिये, तो दूसरी ओर वह 
जिनवाणी एवं जैनधर्म की भक्ति में भो पीछे न रहा । उसके पुत्र बोप्प सेनापति ने दोरसमुद्र 
में एक जिनाछय जनवा कर उसमें पाश्वेनाथ की मूत्ति स्थापित की थी । उसके अनुसार अनेक 
उपाधियों से विभूषित गंगराज ने अगणित ध्वस्त जैन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया था । 
गंगराज के मत से पृथिवी के सात नरक इस प्रकार हैं--(१) झूठ बोलना, (२) युद्ध में भय 
दिखाना, (३) परदारारत होना, (४) शरणार्थियों को शरण न देना, (५) अधीनस्थों को 
अपरितृप्त रखना, (६) जिन्हें पास में रखना चाहिए, उन्हें छोड़ देना, एवं (७) स्वामी से 
द्रोह करना । 


तेरहनीं सदी के अन्तिम चरण में आतंककारी मुस्किम आक्रमणों से निपटने के लिएं 
कुछ राज्यों ने मिलकर एक नए विजयनगर-साम्राज्य की स्थापना को थी । वि० सं० १४२० 
के एक जैन-शिलालेख के अनुसार विजयनगर के राजाओं में (सं० ५६१) धाभिक निष्पक्षता 
की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उसी क्रम में दक्षिण भारत के जैन शिलालेख सं० 
५६६ की सूचनानुसार जैनों एवं वैष्णवों ने मिलकर वसुवि सेट्ट को संघनायक की उपाधि 
से विभूषित किया था। उक्त शिलालेखों में सर्वधर्म समन्वय का एक अन्य आदर्श उदाहरण 
भी मिलता है। एक बार बुक्कराय प्रथम के शासन-काल में जैन-मन्दिर की सीमाओं के 
विषय में जब हेदरनाड के लोगों और मन्दिर के आचायों में कलह होने लूंगा, तब जैनों ने 
इसकी शिकायत राजा बुक्कराय से की । उसने स्वयं इसका परीक्षण किया और जैनों एवं 
. वैष्णवों को परस्पर हाथ मिलवाकर तत्काल आदेश निकाला कि “जैन-्दर्शन एवं वैष्णव 
दर्शन में कोई भेद नहीं । जैनधर्मानुयायी भी पंचमहावाद्य बजा सकते हैं । जैनधर्म की हा नि- 
वृद्धि को वैष्णव अपनी ही हानि-वृद्धि समझें । वैष्णवों को इस विषय के शासन-पत्र समस्त 
बसदियों में लगाना चाहिए । जब तक सूर्य एवं बन्द्र हैं तब तक वैष्णवजन जैनघर्म की 
रक्षा करेंगे। जो इस नियम को तोड़ेगा, वह राजा, संघ एवं समुदाय का द्रोही माना 
जायगा ।” 


जोधपुर जिले के घटयाला ग्राम के जैन-मन्दिर में वि० सं० ९१८ का एक शिला- 
लेख मिला है। मन्दिर एवं शिलालेख का निर्माण प्रतिहार वंशी जन सामन्त कवक्‍कुक ते 
कराया था। वह प्रकृति से अत्यन्त दयालु एवं प्रजावत्सल था किन्तु शत्रुओं के लिए 
महाकाल के समान था। उक्त शिलालेख के अनुसार उसने प्रजाजनों की भलाई के लिए 
रोहिन्सकूप में सार्वजनिक बाजार का निर्माण कराया भरा, जिससे सैनिक एवं असेनिक 
बे के सभी छोग लाभान्वित होते रहे । 


यह बाजार-निर्माण का कार्य आज के सल्दर्भ में भले ही सामान्‍य कार्य हो किन्तु 

कक्‍कुक के काछ में राजनतिक अस्थिरता के कारण जान-माल की सुरक्षा अत्यन्त कठिन 

रहती थी। बाजार के बिना जनता की अनेक कठिनाइयों का अनुभव करके ही वीर 
0 
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कक्‍कुक ने उसका निर्माण तथा उसकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था १२ उसने बड़े साहस का 
कार्य किया था । 


कफ्कुक के हृदय की विशालता एवं निरभिमाती वृत्ति देखिए कि उसमे उक्त 
विशारू जेन-मन्दिर बनवाकर अपने प्रभुत्व की स्थापना नहीं की, बल्कि सिद्ध धनेश्वर गन्छ 
के जम्ब एवं अम्बय को समर्पित कर उसे पंचायती भन्दिर के रूप में घोषित कर दिया । 


उक्त शिलालेख का वण्यं-विषय तो अपने आप में महत्त्वपूर्ण है ही, उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रतिहार-वंश की उत्पत्ति एवं पूर्व-परम्परा का विवरण 
भी प्राप्त होता है। अतः इतिहास की दृष्टि से यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक 
वस्तावेज भी है । 

वि० सं० १२५९ में करोड़ों मुद्राओं के व्यय से भव्य एवं अदभुत कलापूर्ण जाबू के 
जैन-मन्दिरों के निर्माता मन्त्रीश्वर वस्तुपाल एवं तेजपाल के लोकहित साधक कार्य इतिहास 
प्रसिद्ध हैं। जैनत्व की अभिवृद्धि के लिए तो उन्होंने अनेक कार्य किए ही किन्तु अनेक 
हिन्दू तीथों के लिए भी उन्होंने लाखों मुद्राओं का दान किया था । यहाँ तक कि मुसलमानों 
के लिए भी उन्होंने आवश्यकतानुसार दान दिया तथा एक कलापूर्ण आरसी-पत्थर का 
तोरणद्वार बनाकर भेंटस्वरूप मक्का भी भेजा था । 


वस्तुपाल का काल वस्तुतः जैन संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास का स्वर्णेकाल 
था। उसके दरबार में जैन एवं जैनेतर अनेक कवि थे, जिन्होंने वस्तुपाल के प्रश्नय में रहकर 
विविध विषयक ग्रन्थों का प्रणणन किया था । 


महासती श्राविका अत्तिमब्वे महिला-समप्ज के गौरव की पुण्य-प्रतीक है। १२ वीं 
सदी के प्रारम्भ में लिखित शिलालेखों के अनुसार यह वीरांगना कल्याणी के उत्तरबत्ती 
चालुक्य नरेश तैलपदेव आहवमल्ल के प्रधान सेनापति मल्लप की पुत्री तथा महादण्डनायक 
बीर नागदेव की पत्नी थी। उसके शील, सदाचार, पातिव्रत्य एवं वैदुष्य के कारण स्वयं 
सम्रादू भी उसके प्रति पूज्य बुद्धि रखता था। 


एक बार की घटना है कि परमार नरेश वाक्पतिराज मुंज ने तै़प नरेश पर 
आक्रमण कर दिया । महादण्डनायक नागदेव अपने सम्राट, महाभन्‍्त्री, प्रघान-सेनापति, एवं 
अपनी पत्नी अत्तिभब्वे को गोदावरी तदी के इस पार शिविर में ही छोड़कर स्वयं सेना 
की टुकड़ी के साथ परमारों को खदेड़ते हुए गोदावरी के उस पार चले गए। संयोग से वे 
युद्ध में घायछ हो गए । इसी बीच भयानक आँधी एवं तूफान के साथ गोदाबरी में प्रलयंकारी 
बाढ़ भा गई । अब तो अत्तिमव्वे तथा सम्राट, महामन्त्री एवं अन्य शिविरवासी सभी लोग 
बड़े विन्तित हो उठे कि वीरनागदेव तथा उसकी सेना को कंसे वापस लाया जाय ? किन्तु 
प्रकृति के भयंकर प्रकोप के सम्मुख सभी विवश थे । 


इस धोर व्याकुछ-बातावरण के बीच लोगों ने देखा कि उनके सम्मुख शिविर के 
एक एकाल्त कक्ष से अत्यन्त तेजस्विनी कोई मूत्ति वेगपूर्बवकत सम्राट की ओर चली आ रही 
है। उसने आकर सभी हिर्तैंषियों को प्रणाम किया और स्फूत्ति के साथ एक ऊँचे टीले पर 
चढ़कर गोदावरी नदी के सम्मुख जड़ी हो गई। लोग उससे कुछ बोलना चाह रहे थे, किस्सु 
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किसी के भी मुख से कोई शब्द नहीं लिकल रहा था। उसका सुखमण्ढरू ग्रीष्मकालीन 
दोपहर के प्रखर सूर्य के समान -तेजोदीप्त तथा उसके शरीर से तप्स स्वर्ण के समान 
अलौकिक कान्ति झ्लॉक रही थी। उस मूर्ति का नाम अतिमसण्ये था। उसने रौद्धरूपा 
गोदावरी सदी पर एक तीदण दृष्टि डाी । फिर तदी के उस पार छड़े अपन॑ प्रियतम 
नागदेव तथा उनकी सैन्य टुकड़ी के ऊपर एक दृष्टि डाली और पण्चनमस्कार मन्त्र का 
उच्चारण एवं जितेन्द्र देव का स्मरणकर यम्भीरवाणी में बीछी--“गदि मेरी जिनेन्द्र-भक्ति 
अडिग है, मेरा पातिव्रत्य-धर्मं अखण्ड है और यदि मेरी सत्यनिष्ठा अकम्प है, तो हे गोदावरी 
नदी, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तेरा यह रौद्र-पअवाह उतने समय तक के लिए रुक जाय, 
जब तक कि हुमारे प्रियतम अपने सैत्य-समुदाय के साथ उस पार से इस पार तक वापस न 
लौट आये ।” गोदावरी के आर-पार खड़े लोगों ते देखा कि सचमुच ही उस महासती का 
आदेश गोदावरी ते मात लिया। उसका उमग्ररूप शान्त हो गया और उसका पति नागदेव 
अपने सैलिकों के साथ इस पार लौट आया तथा उसके तत्काल बाद ही ग्रोदावरी ने फिर 
वही अपना रौद्ररूप धारण कर लिया । 


युद्ध में आहत हो जाने के कारण नागदेव का कुछ समय के बाद ही स्वरगंवास हो 
गया और अत्तिमय्ये वैधव्य क/ जीवन व्यतीत करने ऊमी । किन्तु उस अवस्था में भी उसने 
भनेक महत्वपूर्ण काय॑ किए । स्वर्ण एवं कीमती हीरे तथा माणिक्यों की १५०० मृत्तियाँ 
बनवाकर उसने विभिन्न जिनालयों में प्रतिष्ठित कराई, चतुविध दानशालाएँ खुलवाईं तथा 
उभयभाषा चषक्रवतों महाकवि पोश्न के शान्तिपुराण की १००० प्रतिलिपियाँ कराकर विविध 
शास्त्र-भण्डारों में वितरित कराई; 


वि० सं० ११७४ के एक शिलालेख में उक्त महासती के विषय में इस अकार कहा 
गया है--'होयसल नरेश के महापराक्रमी सेनापति गंगराज ने महासति अतिमब्वे द्वारा 
गोदावरी-प्रवाहू को स्थिर कर देने की साक्षी देकर ही उमड़ती हुई कावेरी नदी को शान्त 
किया था। समस्त विश्व इस महान्‌ जिनेर्द्र भक्ता अशिसव्वरसि की इसी लिए प्रशंसा करता 
है कि उसके आदेश देते ही उसके तेजोप्रभाव से गोदावरी नदी का प्रवाह तक रुक 
गया था । 


१२ वीं सदी के जासपास में उत्कीर्ण कराए गए एक शिलालेख (सं० १४०) में 
जविकियव्वे नामक एक ऐसी वोरांगना के कार्यों का वर्णन है, जिसकी तुलना महारानी 
दुर्गावती, छक्ष्मीवाई एवं जोन आफ आर्क से की जा सकती है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय 
के शासन काल में अपने पति सत्तरस नागार्जुन के स्वरगंवास होने पर उसे नागर खण्ड की 
शासिका नियुक्त किया गया था। बहू प्रजाशासन के समान ही जैन शासन में भी बड़ी 
कुशल थी । एक बार वहू किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो मई। अतः उसने अपनी पुत्री 
पर शासन का भार सॉंपकर समाधिमरण पूर्वक शरीर-त्याग किया । 


कडूर-दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के स्तम्भ पर १० वीं सदी को एक राज-तपस्विनी 
आधिका पाम्बब्बे का उल्लेख हुआ है । उसके अनुसार उसने बड़ी ही निर्भयता के साथ अपने 
केशलोंब करके आयिका जब्त की दीक्षा ली और तीस वर्षो तक कठोर तपश्चर्या की । 
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समराधिमरण के पूर्व जब उसके राजकुमार पुत्रों ने उससे पूछा कि--“हमछोगों के लिए 
ख्रापका कया आदेश हैं?” तब उस महातपस्विनी ने कहा था--“कि जो कुछ कही मैंने 
प्राप्त किया अथव्य कहीं से सेरे पास जो कुछ भी आया, उस समस्त परिभ्रह का मैंने मन, 
बचत एवं कार्य से इस प्रकार त्याग कर दिया है, जैसे मैंने उसे कभी प्राप्त हो न 
किया हो ।” 

हुम्मच के १२ वो सदी के एक शिलालेख में विदुषी पम्पादेवी का आदरपूर्वक 
उल्लेख किया गया है। तदनुसार वह गंग नरेश तैल तृतीय की पुत्री थी। उसके द्वारा 
निर्मापित एवं चित्रित चैत्यालयों के शिखरों से पृथिवी भर गई थी । उसके द्वारा मनाए गए 
जिन-पधर्मोत्सबों के तू्यों एवं भेरी नादों से दिगू-दिगन्त व्याप्त हो गए थे तथा जिनेन्द्र की 
घ्वजाओं से आकाश भर गया था । आदिताथ का चरित्र-श्रवण ही उस पम्पादेवी के कर्णफूल, 
चतुविध-दान ही हस्त-कंकण तथा जिन-स्तवत्र ही उसका कण्ठहार था। इस पृण्यचरित्रा 
देवी ने उथ्वितिकक-जिनालय के साथ सुन्दर शासन-देवता के मन्दिर का निर्माण छुने हुए 
पानी से केवछ एक मास के भीतर निर्मित कराकर प्रतिष्ठित कराया था । 


पम्पादेवी स्वयं पण्डिता थी। उसने “अष्टविद्यार्चत महाभिषेक” एवं “चतुर्भक्ति” 
नामक दो ग्रन्थों की रचना भी की थी । 


यह सामग्री तो जैन अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत की गई। अब देखिए प्राचीन 
जैन प्रन्थ-प्रशस्तियों में उल्लिखित कुछ श्रावकों के कार्य-कलापों के इतिवृत्त । 


महाकवि पुष्पदन्त कृत मह्ापुराण जसहरचरिठ एवं णायकु मरचरिड की प्रशस्तियों 
से विदित होता है कि महाकवि पुष्पदन्त उनका प्रणयन कभी न कर पाते, यदि राष्ट्रकूट 
नरेश कृष्णराज तृतीय के महामन्त्री भरत ने उन्हें ससम्मान प्रश्नय एवं प्रेरणा न दी होती । 
महाकवि पुष्पदन्त अत्यन्त सवा भिमानी, अक्खड़ एवं फक्‍्कड़ लेखक थे । जन्म से वे ब्राह्मण 
थे, किन्तु जब जैन धर्म ने उन्हें आकर्षित किया तब वे पक्के जैन बन गए । प्रखर-प्रतिभा 
उन्हें पूर्व संस्कारों से प्राप्त थी ही। सम्भवत: किसी राजदरबार में अथवा किसी अहंकारी 
सेठ ने अहंकारवश उनका अपमान कर दिया, बस उन्होंने क्रोधित होकर अपनी गृहस्थी 
समेटी एक थैले में, और चल दिए अज्ञात दिशा में । 


चलते-चलते कई दिनों के बाद दूसरे राज्य में पहुँवकर वे एक निर्जन जंगल में हाथ 
का तकिया लगाए एक वृक्ष के नीचे लेटे थे, तभी वहाँ से दो यात्री निकले और उनकी 
चिन्तित मुद्रा देखकर पूछा-- 
कि किर णिक्‍सहि णिज्जण वर्णति? 
पइसरहि ण कि पुरवरि विसालि ? 


अर्थात हे भाई, तुम इस निर्जन एकान्त वन में क्यों पड़े हुए हो? पास के नगर में 
क्यों नहीं चले जाते ? तब इसका उत्तर पुष्पदन्त ने इस प्रकार दिया--- 
त॑ सुणिवि भणइ अहिमाणमेरु, 
वर खज्जइ गिरिकंदरु कसेर । 
णड दुज्जण-भउहाँ बंकियाईं, 
दीसंतु कलुस॒ भावंकियाईं ॥ 


प्राचीन ज॑नशिकालेखों एवं जैनग्रत्थ.प्रशस्तियों में उल्लिखित कुछ श्रावक-शाविकायें !49 


अर्थात्‌ गिरि कन्दराओं में धास खाकर रह जाना अच्छा, किन्तु दुज॑नों'की टेढ़ी- 
भौँहे सहकर पक्‍वान्न खाना अच्छा नहीं । 


भरा ऐसा अक्खड़ एवं अभिमानमेरु महाकति किसके वश्श में होता ” और उसे 
अपने भवन में रखकर कौन आग से खेलता ? किन्तु धन्य हैं ने महाआवक महासात्य भरत, 
जो महांकवि को साहित्यिक महांबिधृति मानकर अपने राजमहल में किसी प्रकार मना करके 
ले आए | प्रारम्भ में तो वे बड़े भयभीत थे कि कहीं कवि-महोदय किसी कारणवश रूठकर 
भाग न जाँय । किन्तु भरत की शालीनता, विनज्रता, उदारता एवं साहित्य रप्तिकृत ने कवि 
को इतना अधिक प्रभावित किया कि वह वहीं रम गया और क्षपने ग्रन्थों का प्रणयन कर 
उनकी प्रशस्तियों में इस प्रकार छिखा :--- 


“बृष्पदन्त के साथ मित्रता हो जाने से भरत का राजमहल विद्याविनोद का स्थान 
बन गया । उस महरू में पाठक छोग निरन्तर पढ़ते रहते हैं, गायक गाते रहते हैं तथा 
लेखकगण सुन्दर-सुन्दर काव्य लिखते रहते हैं ।**** 


/“'“ महामात्य भरत समस्त कलाओं ओर विद्याओं में कुशल हैं । प्राकृत-कबियों की 
रचनाओं पर मुग्ध रहते हैं। उन्होंने सरस्वती-सुरभि का दूध पिया था, रूट्ष्मी उन्हें चाहती 
थी । सत्यप्रतिज्ञ और निम्त्सर थे । युद्धों का बोझ ढोते-ढोते उनके कन्धें घिस गए थे ।” 


सचमुच ही महाकवि को प्रश्नय देकर ओर प्रेम पूर्वक अनुरोध कर भरत ने वह 
कार्य किया, जिससे जैन-साहित्य पर मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन तो हुआ ही, साथ ही भरत 
की कीत्ति भी चिरस्थायी हो गई । 


भरत की मृत्यु के बाद उसके पृत्र महामात्या नन्न ने भी उक्त कवि को अपने राजभवन 
में सम्मान दिया । उसकी चर्चा करते हुए कवि ने लिखा है-- जिस नन्‍त ने बड़े भारी 
दुष्काल के समय, जब कि सारा जनपद नीरस और बीरान हो गया था, दुस्सह-दुःख सर्वेत्र 
व्याप्त हो रहा था, स्थान-स्थान पर मनुष्यों की खोपड़ियाँ एवं कंकाल बिखरे पड़े थे, सर्वत्र 
रंक ही रंक दिखलाई पड़ रहे थे, यथाशक्ति सभी की सहायता कर मुझे भी सरस-भोजन, 
सुन्दर-वस्त्र एवं ताम्बूलादि से सदा सम्मानित किया, बहू नन्न चिरायु हो !” 


इस भहाकवि ने अपने को अभिमानमेरु एवं अभिमानचिह्न जैंसी उपाधियों से 
विभूषित कहा है । 

पुरातन प्रबन्ध संग्रह के एक उल्लेख के अनुसार वि० सं० १३१४ में गुजरात में 
झयानक अकाल पड़ा । सर्वत्र त्राहि-त्राहि मची हुई थी। उस समय श्रावक-शिरोमणि 
जगड़्शाह ते अपने पुरुषार्थ से अजित सम्पत्ति को सुरक्षित रखना घोर पाप समझा । अतः 
उन्होंने ८००० मूड (स्वर्णमुद्रा-विशेष) राजा वीसलूदेव को १६००० मूड राव हम्मौर को, 
तथा २१००० मूड सुलुतान को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए, जिससे अकाल-पीढ़ितों की 
सहायता की जा सके । 


कि साहू तटूटक (१२वीं सदो) दिल्‍ली के अत्यन्त समृद्ध व्यापारियों एवं जिनवाणी 
भक्तों में अग्रगण्य थे । साथ ही दिल्ली के तोमर वंशी राजा अतंगपाल के परम विश्वस्त 
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पाश् भी । उत्तका व्यापार अंग, बंग, कलिंग, गौड़, केरल, कर्नाटक, चोल, द्रविण, पांचाल, 
सिन््र, रबस, मालवा, छाटठ, भोट, टक्क, नेपाल, कोंकण, महाराष्ट्र, भादानक, हरयाणा, 
' भगंध, गुजरात, सौराष्ट्र आदि देशों में फैला हुआ था । हरियांणा निवासी जैनकवि विवुध 
श्रीधर जब दिल्ली में आकर राजा अनंगपार के मन्‍्त्री अल्हण साहू से मिलता है तब वह 
सलाह देता है कि वह नगरसेठ नट्टल साहू से अवश्य मिले किन्त अपरिचित होने के कारण 
वह कति उससे नहीं मिलना चाहता ओर अपने पिछले अनुभवों को सुनाता हुआ वह अल्हृण 
साहू से कहता है :--”हे साहू, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, वह ठीक है, किन्तु ढुजजनों की 
कमी कहीं भी नहीं है । वे कूट-कपट को ही बिद्वता मानते हैं। वे सज्जनों से ईर्ष्या एवं 
विद्वंष करते हैं तथा उनके सद्‌गरुणों को असह्ा मानकर उनके प्रति दुष्यंवहार करते हैं। 
कभी मारते हैं, तो कभी ठेढ़ी आँखें दिखाते हैं और कभी हाथ पैर अथवा सिर तोड़ देते हैं । 
मैं ठहरा सीधा-सादा सरल स्वभावी, अतः मैं तो अब किसी के पास नहीं जाना जाहुता ।” 
कवि का यह कथन सुनकर अल्हण को कवि की स्थिति पर बड़ा दुःख हुआ और वह कहता है 
कि-- हें कवि, क्या सचमुच ही तुम नट्टल को नहीं जानते ? अरे, वह धर्म-कार्यों में बड़ा 
ही धुरन्धर है, उन्नत कान्धौंर वाला है। वह दुर्जनों को कुछ भी नहीं समझता, किन्तु 
सज्जनों को सिरमौर मानता है। जो जिन-भ्रगवान का पूजा-विधान कराता है, विद्वद्‌- 
गोष्ठियों का उत्तम आयोजन कराता रहता है और कवियों का सम्मान करता है, उस 
मट्टल के पास आप अवश्य जाइये ।” 


साहू अल्हण के अनुरोप्त पर विवुध श्रीधर नटूटल साहू के पास पहुँचे। उसके 
भव्य व्यक्तित्व को देखते ही कबि बड़ा प्रभावित हुआ। नट्टलू भी कवि को देखते ही 
भासन छोड़कर खड़ा हो गया और ताम्बूलादि से उसका स्वागत किया । उस समय का 
दृश्य इतना भव्य था कि दोनों के मन में एक साथ ही यह भावगा उदित हो रही थी कि-- 
“हमने पूर्वभव में ऐसा कोई सुकृत अवश्य किया था, जिसका फल हमें इस समय मिल रहा 
है ।” एक क्षण के बाद कवि ने नट्टल साहू से कहा---“मैं अल्हूण साहू के अनुरोध से आपके 
पास आया हूँ। उन्होंने आपका परिचय मुझे दे दिया है। आपने योगिनीपुर में आदिनाथ 
का एक विशाल जिन-मन्दिर बनवाया है तथा उस पर पंचरंगे झंडे को फहराया है। आपने 
जिस प्रकार उस भव्य मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है, उसी प्रकार आप एक “पाश्वंनाथ- 
भरित' को रचना भी कराइये ।” कवि का यह कथन सुनकर नट्टूल साहू अत्यन्त प्रमुद्धित 
हुआ और बोला---“ह कविवर, सुखकारी रसायन का एक कण भी क्या कुशकायवाले प्राणी 
के लिए बड़ा भारी अवलम्ब नहीं होता ?” तब कवि ने उसके आश्रय में रहकर अपश्र श- 
भाषा में महाकाय्यात्मक-शैली में 'पाश्वंताथचरित” की रचना की । 


१५ बीं-१६ वीं सदी के भमहाकवि रहघू ने अपनी अनेक प्रन्थ-प्रशस्तियों में अपने 
आश्रयदाता श्रावकों एवं आाविकाओं का मनोहारी वर्णन किया है। ऐसे सज्जनों में से एक 
थे कमलसिंह संघवी, जो गोपाचले के तोमरवंशी राजा डंगरसिंह के महामन्त्री थे। अपने 
ऐश्वये में वे स्वयं किसी राजा-महाराजा से कम न थे। वे जैनधर्म के परमभक्त एवं 
नियमितरूप से स्वाध्याय प्रेमी थे । एक दिन के कवि रइध से कहते हैं कि---“हे कविवर, 


१. इन पंक्तियों के लेखक ने इसका सम्पादन एवं अनुवाद कर समीक्षात्मक 
करध्ययत तैयार कर लिया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 
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शयनासन, हाथी घोड़े, ध्वजा, छत्र-्वमर, सुन्दर-सुंन्दर पत्नियाँ, रथ, सेना, सोना-वाँदी, 
धन-धान्य, भवन सम्पत्ति, कोष, नगर, देश, ग्राम, अन्धु-बान्धव, सुन्दर सस्तान, पुत्र भाई 
आदि सभी मुझे उपलब्ध हैं। सोभाग्य से किसी भी प्रकार की भौतिक-सांसारिक तुख- 
सामग्री की मुझे कमी नहीं । किन्तु, इतना सब होने पर भो मुझे एक वस्तु का अभाव सदा 
खटकता रहता है और वह यहू, कि मेरे पास काव्य रूप्री एक भी सुन्दर मणि नहीं है । 
उसके बिना मेरा सारा सोन्दर्य फीका-फीका सा रूगता है। अतः हे कविश्रेष्ठ, आप तो मेरे 
परम हितैषी हैं और है सच्चे पुण्य सहायक । मेरे मन की इच्छाओं को आप ही पूर्ण कर 
सकते हैं। यही सोचकर अपने हृदय की गाँठ आपके सामने खोकता हूँ और विनय करता हूँ 
कि आप मेरे नि्ित्त एक ग्रल्थ की रचना कर दीजिए, जिससे कि मैं उसका प्रतिदिन 
स्वाध्याय कर सकूँ ।” कमरूसिह की प्रार्थना सुनकर महाकवि रहतधू ने उन्हें आश्वासन देते 
हुए कहा--“विद्वज्जनों का आदर करनेवाले हे भाई, तुम मेरी बात सुनो--तुमने प्रतिष्ठा 
आदि कराकर अशुभ कमंबन्ध से मुक्त होकर तीथंकर-ग्ोत्र का बन्ध किया है। कैलाश 
सरोबर में भरे हुए विमल जल के सदृश ही तुमने गोपाचल को पवित्र तीर्थ बना दिया है । 
प्रजाजनों का पालन करने सें तुम अत्यन्त प्रवीण हो । शास्त्र-पुराण एवं शस्त्रास्त्रविद्या में 
तुम अत्यन्त कुशरू हो, फिर तुम्हारी प्रार्थना का उल्लंधन मैं कैसे कर सकता हूँ ।” ओर यह 
स्वीकारोक्ति देकर कथि ने “सम्मत्तमुणणिहाणकव्व”' नामक ग्रन्थ की रचना की । 


यह “सम्मतगुणणिहाणकव्व ”' सम्यक्त्व सम्बन्धी अत्यन्त सरस एवं सरल रचना है, 
जिसमें चार सन्धियाँ हैं। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। ग्रन्थ-विषय की दृष्टि से तो 
वह महत्त्वपूर्ण है ही, किन्तु गोपाचल एवं मालवा के मध्यकालीन जैन समाज के इतिहास की 
दृष्टि से भी वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है। ग्वालियर-दुर्ग की ५७ गज ऊँची आदिनाथ 
की मृत्ति का इतिहास इस ग्रन्थ की प्रशस्ति के बिना स्पष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
तोमरवंशी राजा डगरसिंह के राजनैतिक जीवन पर भी इस प्रशस्ति से सुन्दर प्रकाश 
पड़ता है । 

कमरूसिंह की प्रेरणा से डूंगरसिंह ने ग्वालियर-दुर्ग में करोड़ों मुद्राएँ व्यय कर 
असंदरुय जैन मूर्तियों का लगभग ३३ वर्षों तक रूगातार निर्माण कराया था। ५७ गज ऊँची 
आदिनाथ की मूर्ति का निर्माण एवं प्रतिष्ठा कमरूसिह संघवी ने तथा उसकी प्रतिष्ठा का 
कार्य महाकवि रदृधू ने ही किया था। इस प्रसंग का बड़ा मामिक चित्र उक्त ग्रन्थ की 
प्रशस्ति में अंकित है । 

रहथू के एक दूसरे भक्त श्रावक थे--हरसी साहू । इनकी तीज्र इच्छा थी कि इनका 
नाम भन्द्रविमान में लिखा जाय । अतः उन्होंने कृषि से सविनय निवेदन किया कि--हे 
महापण्हित, आप महाकवि हैं। आपने अनेक भक्त-आवकों के स्वाध्याय के छिए जिस प्रकार 
अनेक ग्रन्थों की रचना की है, उसी प्रकार कृपाकर मुझे भी 'पद्मचरित' को रचना कर 
दीजिए । मुझ पर अनुरागी बनकर मेरी प्राथना सुन लीजिए और उक्त अन्य लिखकर मेरा 
ताम चन्द्रविमाल में अंकित करा दीजिए ।” अन्त में कवि ने उसके लिए 'पद्मजरित' का 
प्रणयत किया! 


१. इन पंक्तियों के लेखक ने रइधू ग्रन्थावली के अन्यर्गत इसका सम्पादन एवं 
अनुवाद किया है | शीघ्र ही प्रकाशित होगां। 
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उक्त 'प्मचरित' अपभ्रश भाषा में हैं तथा महाकवि स्वयम्भू के बाद दूसरी स्वतंत्र 
एबं विशाल रचना हैं। इसका कथानक आचार्य विमलसूरि एवं रविषेण की परम्परा के 
अल्तगंत है। इसकी प्रशस्तियों में मध्यकालीन जैन समाज का अच्छा चिंत्रण है। यह ग्रन्थ 
भी अभी तक अप्रकाशित हैं । 


महाकवि का एक तीसरा भक्त श्रावक था खेऊ साहु। महाकवि रहधू ने जब उन्हें 
आंदेश दिया कि आपको 'पाश्वंनाथचरित' के लेखन काल के मध्य उनके परिवारों का भरण- 
पोषण करना है, तो खेऊ साहू प्रसन्नता से भर उठे । इसे कवि की कृपा मानकर वह बोले-- 
“है अबण्डशील वाले महाकवि रइधू, आपके आदेश से मेरा मन पुरकित हो उठा हैं। आप 
ही बताइये कि यदि घर पर बैठे-बैठ ही कल्पबृक्ष के फल मिल जावें, तो उन्हें कौन नहीं 
खाना चाहेगा ? यदि अपने पुण्य प्रताप से कामधेन्‌ घर बैठे ही प्राप्त हो जाय, तब फिर 
घूल उड़ाने वाले हाथी को कौन चाहेगा ? आज आपने मुझपर जो कृपा की है, उससे मेरा 
जन्म सफल हो गया है। आप धन्य हैं, जिन्हें कविजनों को दुलंभ ऐसा उदार हुदय प्राप्त 
हुआ हैं ।” 


जब पाश्वंचरित' की रचना समाप्त हुई और कवि ने उसे खेऊ साहुको समपित किया 
तब खेऊ साहू ने केवल ह॒वं ही व्यक्त नहीं किया, अपितु उसे देश-विदेश से मंगवाएं हुए 
कीमती हीरे, रत्न एवं वस्त्राभूषणों से आभूषित कर उसका सार्वजनिक सम्मान किया । 


रइधू कृत इस 'पाश्वंचरित' की अनेक हस्तलिखित प्रतियां उपरूब्ध हैं, किन्तु इसकी 
एक सर्वश्रेष्ठ एवं ऐतिहासिक प्रति मुझे एक श्वेताम्बर जैन भण्डार में उपलब्ध हुई, जिसकी 
विशेषता यह है कि वह सचित्र है तथा महाकवि रद्ृधू के जीवन-काल की ही प्रतिलिपि है । 
उसके चित्र मध्यकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं । इन चित्रों का प्रकाशन अनिर्बाय है 
अन्यथा कुछ समय के बाद वे निश्चय ही नष्ट हो जा सकते हैं । 


चन्द्रवाड पटुन के पग्मावती-पुरवाल जाति के शिरोमणि नगर सेठ कुन्युदास भी 
कम साहित्यरसिक न थे । रत्नजटित मुकुट एवं अलंकार उन्हें अत्यन्त प्रिय थे, किन्‍्नु स्वर्ण 
निर्मित नहीं, ग्रन्थरत्न रूपी अलूकार। श्रावक कुन्थुदास के बार-बार विनय करने पर 
महाकवि रइधू ने उनके सिर पर समस्त दुखों के अपहरण करने वाले “त्रिषष्टिशकाका- 
महापुरुषप्राणचरित” रूपी मुकुट को बाध दिया । इसी प्रकार उनके बाएऐँ कान में 
सु-वर्ण सिद्ध सम्यग्दशन रूपी रत्न से विवद्ध तथा रवि-मण्डल की प्रभा के समान दीप्त, 
विवद्ध तथा रवि-मण्डल की प्रभा के समान दीप्त विस्तृत “कोमुदी कथा” रूपी श्रेष्ठ 
कुण्डल पहिना दिया । इसी प्रकार दाऐं कान में सोलह भावना रूपी मणियों से जटित 
जीमंजर के गुणरूपी स्वर्ण से घटित अद्वितीय कुण्डल पहिना दिया । 


महाकवि रहधू के अद्यावधि उपलब्ध २५ हस्तलिखित प्रन्थों में से उक्त तीन ग्रन्थ 
ताइ कुन्धदास के निमित्त से ही छिखे गए थे। ये तीनों ग्रन्थ अप्रकाशित हैं इनमें से 
जिषष्टिशलाकामहापुरुषपुराण”' चरित (अपरनाभ महापुराण) को तो कुछ समय पू्वो 
अनुपलब्ध एवं विनष्ट घोषित कर देना पड़ा था, किन्तु संयोग से बाराबंकी के जैन समाज 
ने उसे सुरक्षित रखा था। इसकी जानकारी इन पंक्तियों के लेखक को स्वप्त में हुई, 
जों संयोग से सत्य सिद्ध हुआ और पृज्य १० कैलाशचन्द्रजी (वाराणसी) के सद्प्रयत्नों 
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से वह प्राप्त हुला । इसमें ५० सन्ध्रियाँ एव १५१५ कड़वक हैं। दूसरे ग्रन्थ “कौमुदी 
कथा” में सम्यकत्व का वर्णनतों है ही किन्तु असज्भध वश कवि ने गुप्तकालीन कौमुदी- 
महोत्सव की झलक भी उसमें प्रस्तुत की है। “जीमन्धर कथा” में वण्यं-विषय के अतिरिक्त 


मध्यकालीन सस्कृतिक सामग्री का अपूर्व भण्डार है । 


इस प्रकार प्रस्तुत निबन्ध में एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ श्रावक- 
श्राविकाओं की संक्षिप्त चर्चा को गई। किन्तु इस विषय का यह अन्त नहीं है, 
बल्कि यह तो एक अतिसंक्षिप्त प्रारम्भिक उदाहरण मात्र ही है। वस्तुतः हमारी 
शिलालेखीय एवं अ्रशस्ति-पूछक सामग्री समय-समय पर किन्हीं अज्ञात कारणों से नष्ट होते 
रहने पर भी इस समय जितनी उपलब्ध है, उसके शतांश का भी अभी तक लेखा जोखा नहीं 
हो पाया है। जैन-विद्या की यह विद्या अभी तक स्वेथा उपेक्षित ही है। जैन-शिलालेख 
एवं जैन ग्रन्थ प्रशस्तियाँ जैन-इतिहास को दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण हैं हीं, किन्तु भारतीय- 
इतिहास विशेष रूप से सामाजिक इतिहास के कुछ अस्पष्ट तथ्यों को प्रकाशित करने तथा 
विश्वृंखलित अथवा त्रुटित कड़ियों को जोड़ने में भी उनका विशिष्ट योगदान हो सकता है । 
अतः उन्हें राष्ट्रि-गौरब-निधि मानकर उतका सर्वेक्षण, संकलन, संरक्षण, सं्वागीण-निष्पक्ष- 
समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन एवं विधिवत प्रकाशन नितान्त अप्वश्यक है । 


- तमसा ओर गम्भोरा 
डा० देवनारायण शर्सा 


तमसा और गस्भीरा दोनों नाम हम क्रम: आदि कवि धाल्मीकि और विमझ को 
परम्पराओं में आये रामकाव्यों में एक सदी के लिए पाते हैं । यह राम की बनयात्रा के क्रम में 
आनेवालो पहुली नदी है, जो अयोध्या के अत्यन्त समीप है । किल्तु, इसकी भौगोलिक स्थिति 
के सम्बन्ध में कुछ मत बिचारणीय हैं :--- 

डा०,ऋषभचमा बेन-- जाला रिब्र॥ शांललते पोल ऐब्रांएशाड 06४५ 6 
इज 6 0870३ रिक्त (08फपरा/् छा ४० 32.), 6 ७0०8860 
[800 8णुं०ण्याह्त 0 ॥5 हा 806 78 प6 0680, ॥8  ज88 पल पीता दिक्वां- 
६९७ ४४0 8॥87888 [0॥09७60 एे६038 40 ०श॥ करा 58०४८ 00 8900॥99 (32,42-50). 
पुफ& प्रकट 4$ क्‍0009॥69 छ0 छ006छक तक्षक्काओएव, 8 एंएएॉब्ाप ए पा जक्राधाद 
80006 (॥6 (७0०8, 40क्‍78 ०४६६ 70॥0॥ 0७॥88फ७परा."? 


इसके अनुसार, यह वही नदी है, जहाँ मरत और कैकेयी राम के अयोध्या वापस 
घुलाने के लिए पहुँचे थे, जो अभी गंगापुर छे पूर्व चंबल के आगे यमुना की सहायिका 
नदी है । 


डा० देवैसा कुमार जेम--“हस सन्दर्भ में राम के वनगमन का मार्ग भी 
विचारणीय है। जरिउ' में वह अयोध्या से सीधे गम्मीरा नदी (इसका भौगोलिक अस्तित्व 
संदिग्ध है, वैसे इन्दोर के पास गम्भीरा नदी है) पहुँचते हैं ।!*” 


इक्हें इसके भौगोलिक अस्तित्व में हो सन्देह है। यों ये इन्दोर के पास वाली 
गम्भीरा नदो से परिचित हैँ । 


उपर्युक्त मतों को दृष्टिगत रखते हुए रामकाव्यों के विभिन्न प्रमाणों के आधार पर 
प्रस्तुत निबन्ध में आदि कवि वाल्मीकि की तमसा और विमल की गस्मीरा को एक सिद्ध 
करने की चेष्टा हुई है, जो बर्तमान तससा से अभिन्न हैं । 


रामायणों में इन दोनों नामों की नदी का उल्लेख निम्न प्रकार मिलता हैँ :-- 


],.  & (४०७ 800%9 रण रिब्फ०87ए78७5, 24868 509. 

2... रछांशादओं 40500फ6 रिटटद्घाणा 80॥6078 !१२०.2, 282० 22. 

३, वाह पर्दा 20छ6 02रशा ऐाढ 58009 बात 0008४ छफ्ांटा 09708 
पा 52487897, 48 700 - पै० 087865,. 706 छल्ला। ० ५8 
प्रश्डा 8 4550९988680 फरांधा 6 ढक्ाए हल ण १त्जांटा 6 बए0ण ० 8 
६७8089थ, 

परआ6 06087/89008॥ जिटाई00879 णए' 87टांधा 880 रै८6९78॥ [908 
जा बा 899०095% ० -ै0086079 ग्रधारलई जी #9ठंला, [तक 060- 
7५79, ०५ ३७४08 4.8 [269 (4899), ९8४8० 92, 


तमसा और गम्भीस 755 


आपसोकि राभावषण -- ह ॥ 

' ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए राम अपना पैर बहुत मिकद"-विकद रखते 
पे--रूम्बे हग से नहीं चरूते थे । इस प्रकार चकते हुए संध्या समय तमसा के किनारे पहुँचें, 
जो अपने तिर्मक प्रधाह से राम को रोकती हुई सी प्रतीत हो रही थी । राम से यहीं बनबास 
की पहुली रात वितायी । 


सध्यात्म रामायण -- 


अयोध्या से निकलकर राम तमसा नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ सुखपूरथक ९ रहे 
भौर रात्रि के समय बिना कुछ आहार किये केवल जल पीोकर सोता सहित वृश्न के नीचे 
सो भये । 


धागा रामाषण-- 


बम को जाते समय कौशल्या, सुमित्रा, पिता तथा अम्य जनों को आदएवासन देकर 
राम क्षीत्र ही समसा नदी के तीर पर जा पहुंचे” । 


रामचरित सानत-- 

अयोध्या से निकलकर राम ने प्रथम दिन तमसा के तट पर ही निवास“ किया । 

इसके बाद राम शशृंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ गंगा मिली । फिर राम को गंगा पार करते 
देख सुमंत लोटे जो तमसा पार करने के बाद अयोध्या में हो अधिष्ठ' हुए। भरत को 
चित्रकूट यात्रा के क्रम में भो पहली नदी तमता* मिलो । 
पठसचरियं-- 

राम अयोध्या से निकलकर पारियात्र देश को अटवो में पहुँचे । वहाँ उन्होंने भयंकर, 
बहुत से मगरमच्छों से व्याप्त, जल से समृद्ध तथा जिसमें तरंगों का समूह उठ रहा था, ऐसी 
गम्भीशा< सास को नदो देखो । तत्पदचात्‌ सुभटों को अनुजा लेकर और सोता को,हाथों से 
अवलम्ब देकर राम ते लक्ष्मण के साथ गरम्भीरा नदी"पार को | 


१. पद्स्‍्यामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मण: । 
संनिकृष्ट बदन्‍्यासो रासो वनपरायणः ॥ वा० क्षयो० सर्ग २५, इलो० १८ 

२. वाल्मीकि० अयो० सर्ग ४५, हलो० ३२; सर्ग ४६, इलो० १ 

३. अध्यात्म० अयो० सर्ग ५, झलो० ५१ 
समाश्वास्य जनान्‌ू_ रामस्वमसातीरमाययाो । आननन्‍्द० सारका० सभ॑ ६, 
इलो० ७२ 

५. तमसातीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ || रा० च० अयो० दो० ८४ 

६. एहि विधि करत पंथ पछितावा। तमसातीर तुरत रथुआवा ॥ अयो० दो० 
१४७, पं० २ 

७. तमसा प्रथम दिवस करि बासू । अयो० दो० १८८, पं? ८ 

८... पठमचरिमं, उद्देश ३२, गाथा ११ 

९. पउमचरियं, उद्देश्य ३२, गाथा १६ 
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अह्मपुराण--- 

राम के वनगमन का पता जब सामन्‍्तों को लगा, वे प्रातःकार होने से पूर्व जब कुछ 
श्रंघेरा था, वेग से घोड़े दौड़ाकर मध्यर" गति से चलनेवाले राम के पात् जा पहुँचे । अत्यध्त 
तिर्मल चित्त के घारक सामन्‍्त लोग सोंता की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि “हुम रोग 
इसकी कृपा से हो राजपुत्रों को प्राप्त कर सके हैं। यदि यह इनके साथ धीरे-धोरे' नहीं 
चलती तो हप पवन के समान वेगशाली राजपुत्रों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते थे ।”” 

मनुष्यों में उत्तम राम और लद्मण सोता की गति को ध्यान में रखकर गब्यूतिर 
प्रभाण (एक कोस अथवा दो कोस) मार्ग को ही सुखपूर्वंक तय कर पाते थे। वे पृथ्वों मण्डल 
पर नाना प्रकार के धान्‍्य, कमलों से सुशोमित सरोवर तथा गगनचुम्बी वक्षों को देखते हुए 
बनमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे थे । 


अयोध्या से निकलकर वे पारियात्र अदवो में पहुँचे, जो कि सिंह और हेस्तिसमूह के 
उच्च शब्दों से भयंकर हो रहो थी । उस अटवो में बड़े-बड़े वुक्तों से कृष्ण पक्ष की निशा के 
समान घोर अन्धकार व्याप्त था। वहीं जिसके किनारे अनेक शबर अर्थात्‌ भीऊ रहते थे। 
ऐसी एक शर्यरोर तास को सवो थी । 


इस नदी को देखकर राम ने सामन्‍्तों से कहा कि अब हारे ओर आपके बोच यह 
नदी सीमा बने गयी है, इसलिए अब आप छोग आगे बढ़ने को उत्सुकता नहीं दिखलायें। 
आप छोगों के लिए यह एफ स्पष्ट उत्तर है कि अब आप यहाँ से लौट जाइये, मैं जाता हैँ । 
आप लोग अपने घर सुल से रहें । इतना कहकर क़िसो को अपेक्षा नहीं करने वाले दोनों 
भाई बड़े उत्साह से उस अतिक्षय* गहरो महानदी में उतर पड़े । 

भरत राम के पास से श्लाये हुए छोगों को आगे कर बड़ी उत्कण्ठा से पवन के समान 
शीक्षगामी घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े । अयोध्या के तुरत बाद ही पड़ने वाली उस 
नदी (्व॑रों) को वृक्षों के बड़ेनबड़े छट्टों से नोका समुह को बॉबकर क्षण भर में बहनों 
सहित पार हो गये । वे घोड़े को सवारी के कारण छह* दिनों में हो उस स्थान पर पहुँच 
गये,, जहाँ राम और लक्ष्मण सोता की मन्धर गति के कारण बहुत दिनों में पहुँच पाये थे । 


१. समीप रामदेवस्थ प्रापर्मत्थरगामित: ॥। पद्म० पर्व ३२, इलो० १६ 
२. पद्म० पर्व ३२, इलो० २० 
३. तो सोतागतिचिन्तत्वान्मन्दमन्द नरोत्तमौ । 
गव्यूतिमात्रमध्वानं सुखयोगेन जग्मतु: ॥ प्म० ३२,२२ 
४. तस्या बहुलशर्वर्यों तुल्यध्वान्तां महानगैः ! 
निम्नगां शर्वरीमेतो शवराध्रित रोधसाम्‌ ॥ पद्म ० ३२,२९ 
५. इत्यक्त्वा निरपेक्षीं तौ परमोत्साह सद्भतौ । 
अवतंरतुरत्यन्त गम्मीरां तां महापगाम्‌ | पद्म० पर्व ३२, इलो० ५२ 
६. पद्म० पर्व ३१, श्लो० ११४ 
७. प्रभूत दिवसप्रात्तं ताम्यां सीताव्यपेद्या । 
घड़भिदिनैल्तमुद्देश  भरतः प्रतिपन्नवान्‌ ।। पद्म० ३२, ११७ 
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चड़मचंरिए-.-- 
.... कातिकी मध्य में निरंकुश मत्त महाहस्ती की तरह राम ने अयोध्या से अ्स्थान किया 
तथा प्रभात होंने तक उन्होंने आधे" कोस को दूरो तय को । फिर कुछ टूर भर आगे बढ़ने 
पर गम्भीरा" प्रहानदों लिलो । 


लंका से लौटते समय भी मार्ग में आने बाले मुख्य नगरों, पर्वतों ग्रादि को दिखाते 
हुए राम ने ग्म्मोरा नरो के बाद अयोध्या को ओरर हो संकेत किया है । 


उपर्युक्त वाल्मीकि तथा विमर परम्परा को रामायणों में तमसा और गम्भीरा इन 
दोनों नदियों का उल्लेख जिस क्रम में हुआं है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नदी 
समसा नाम को हो अथवा गरुजीरा नाम को, किन्तु, वह है अथोष्या के अत्यन्त समोप हो 
जिसे राम ने वन जाने के मार्ग में सर्वप्रथम पर किया था । इस प्रकार वह कदापि इस्दोर 
के समोप बाली गम्मीर नहीं है ओर न राम को अयोध्या वापस बुलाने के छिए गये भरत 
और कैक्रेयो के ठहराव ल्थान में आने वाह नदी । अथाध्या और इन्दोर को दूरो तो सर्व 
विदित ही है, अब रहो बात राम के उस मार्गस्थ निवास-स्थान का दूरो जहाँ मरत ओर 
कैकेयी उन्हें अयोध्या वापत्त छाने के लिए पहुँते थे। पउमचरियं, पद्मपुराण तथा पउम- 
चरिउ, इन तोनों हो जैन रामायगों में इसको बड़ो लम्बो दुरो बतायो गयी है । उस स्थान 
पर जहाँ राम और लक्ष्मण सोता को मन्यर गति के कारण बहुत दिलों में पहुँव पाये थे, 
वहाँ भरत पवन के समान श.प्रगा/मो घोड़े को सवारी के कारण छह” दिलों में पहुँचे, जबकि 
उन रामायणों के अनुसार ही गम्मीरा को दूरो अयोध्या से एक कोस* हे अधिक को नहीं 
है। पुरुषोत्तम राम ओर लक्ष्मण सीता की गति को ध्यान में रखकर एक दिन में एक 
शब्यूति( प्रमाभ मार्ग को हो सुखपूर्वक तय कर पाते थे । आधो रात में अयोध्या से प्रस्थान 
कर प्रभात होने तक स्ोता सहित राम ओर छक्मण कुछ आधे कोस को दूरी ही तय कर 
पाये । 
उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस महानदों को वन ग्रमन के मार्ग 
में अयोष्या से निक्रछने पर राप ने सर्वप्रथम पार किया था, वह अयोध्या के अत्यन्त समोपष 
ही थी, बहुत दूर नहीं । अब रहो बात तमसा ओर प्रम्भोर्त नामों में अस्तर की, तो इस 
१. अद्ध-कोसु संपाइय जावे हि, 
विमलविहाणु चउहिसु तावे हिं ॥| पउ० सं० २३, कड० १२, पं० ५ 
पउम चरिठ, सं० २३, कड० १३, पं० रे 
7 35 ७८, ,, २०, ,, ९,८ 
४. पठमबरियं--उद्देश ३२, गाया ४३ 
पद्मपुराण--पर्व ३२, इलो० ११७ 
पउमबरिउ---संत्रि २४, कड० ५८, पं० ४ 
,. पठमचरिउ-- ,, रेईे, ,, १२, ,, ५९ 
६. पद्मपुराण--पर्व ६३२, श्लो० २२ 
७. पृठमचरिउ--सं० २३, कड० १२, पं० ५ 


कक... बडे 
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असंभ में भो यदि थोड़ी भम्भीरता से आचार्य रवियेण के पद्मपुराण को देखा जाये तो इस 
को भी निराकरण हो जाता है। पद्मपुराण में उक्त महानदो का ताम झर्वरी' बताया गया 
है और उसके विद्येषण के रूप में गब्मोश' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो उसकी विशिष्ट 


. _शहराई का धोतक.है तथ। श्री और तमसा ये दोनों शब्द तो पर्यायवायरो हैं, जो अन्यकार 


से सम्बद्ध होने के कारण उस महानदों की भयंकरता को सूचित करते हैं। पारियात्र आठवीं 
में बड़े-बड़े वृक्षों के कारण कृष्ण पक्ष की निज्षा के समान घोररे अन्यकार व्याप्त था | मुख्य 
रूप से उस बोच से बहने वालो इस महानदीं का नाम भी . सम्भवतयां इसो कारन तमसा, 
हार्यरी अथवा गंसभीरा पड़ गया । 


इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के पर्यावलोकन से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि 
परम्परा की तमसा ओर विमल परम्परा की गम्भीरा (हर्वरा) दोनों दो पुथक्‌ नदियाँ नहों 
अपितु एक ही तदों के दो नाम हैं, जो वर्तमान तमसा से अभिन्न हैं । 


१. पद्मपुराण--पर्व ३२, इलो० २९ 
र्‌. 8 हक... 23 हे ५२ 
३. प्मपुराण--पर्व ३२ इलो० २९ 


वेशाली में पड़ाव 
लतिथ्यती भिक्षु धमंस्थामों (तेरहुदी शलाब्दों) 

बहाँ से प्रामः छः ठहरावों (४४४८४) को दूरी पर वेशाली (यणस-पा-कानू) का 
निर्जन सीमास्त हैं। वही ऋषि शीर्ष-मर्वत की श्रेणी मी पढ़ती है जिसे उन्नत शिक्षर”' 
था “बृहद्‌ शीर्ष ”* भो कहा जाता है। केवल दुर्दाम्त दस्युओंर के अतिरिक्त कोई भी 
(बैशाली) शहर की पहुँच के भोतर हो होगा । अपने सर्वाधिक संकोर्ण भाग में वैशाली का 
राज्य छः ठहराबों में (पूरा किया जा सकता) हैं और अपने सर्वाधिक विस्त्रीर्ण भाग में आठ 
ठहरावों में । वहाँ आयंतारा की एक चमस्कारिकर्" प्रस्तर मूत्ति है जिसका शिरोसभाग एवं धड़ 
बायीं ओर मुड़ा हुआ है, पैर सीधे जमे हुए हैं, तथा दायां पैर बगछ की ओर मुड़ा हुआ है । 
दायां हाथ वरमुद्रा में" है ओर बायां हाँद हृदय के सामने त्रिरत्न-चिह्न बना रहा है । 
मृत्ति महती कृपामयी रूप में प्रस्यात है; देवी के रूप का दर्शन सात्र, मक्तों को आपदाओं से 
मुक्ति दिला सकता है । 


जब वे (पर्मस्वामिन) वैशाली नगर पहुँचे उन्हें बताया गया कि वहाँ के निवासी 
बड़ी हझुचलू भरो धत्थिति में हैं, तथा आतंक प्रस्त हैं क्योंकि तुरुष्क* आक्रास्ताओं को टुकड़ियों 
(के गाने) की अफवाहें हैं । 


उसी रात घर्मस्वामिन्‌ ने स्वप्न में बद्चासन का प्रक्षेत्र देखा तथा ण्येष्ठ छंगू-छो-त्स- 

बा से बातें की अब गुरु कृपा को स्मृति में स्वतः घर्मस्वामिन्‌ रचित इछोकों को “अन्नु-अन्सा- 
लार्ज सु व्‌ स्वयणस-पा'इ ग्यन्‌”” से उद्घृत किया जाता है । 

“ग्रद्मयपि साथी अनेक हैं और 

तुरुष्क फौज की विभीषिका की परवाह किए बगैर, 

तथा भरने भेंसे के खतरे से उदासीन । 

गुरु की चमत्कारिक शक्तियों से 

मैं वत्भासन को निविष्न देखता हूँ, 

यह महान धर्म स्वाभिद, उपाध्याय की कृपा का फल है।” 


३. दि स्क्‍िपिदु-फ्पि-जग्‌-प; शब्दानुवाद -'म्ृत्यु आनन्द है” अर्थात्‌ “उनके द्वारा 
बिजित होने से मौत बेहतर है ।”” 

र णू-ब्योन्‌ 

भू छोग्‌-स्‌ ब्यिमू -“तिज्जती में 'वरा मुद्दा' और “बरदा मुद्रा” दोनों बर्तता है । 

थ ण्‌ सु--पू-क्त्‌ 

गर्‌-छोंग्‌ 


| 
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उपर्युक्त इछोंक का तात्पर्य है! अरने मेंसे के खतरे की कहानी तिरहुत वाह अध्याय में 

कही जा चुकी है ।€ “चमत्कारिक शक्ति द्वारा वज्ञासन को “देखा” इसका क्या तात्पयं था ? 

अब गुरु शरदू-सन्न" में उपदेश कर रहे थे, इन्होंने उक्त धर्मोपदेशीय स्थल के ऊपरी तले में 

. इन बलोकों को दिखलाया । “तुमने लिखा है इसे ?”” गुरु ने पूछा । “मेंसे पाँच वर्ष पूर्व हते' 
ऊनर्‌ में इसे लिखा था” हन्होंने कहा । गुरु ने तब (इन इलोकों का) अर्थ बताया। 


धर्मस्थामिन्‌ ने कहा “जब वे छोग वैशाली नगर पहुँचे वहाँ के सभी निवासी भोर में 
ही तुरुष्क फोज के भय से भाग खड़े हुए थे। एक सह-अतिधथि ने पूछा, 'हम छोग कब 
निकल चलें?” जब तोन सौ सहयात्री चलछने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने एक स्वप्न देखा था 
कि में वज्यासन में पहुँच गया हैँ और ज्येष्ठ धर्मस्वामिन्‌ भी वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने 
अपनी छड़ी से मन्दिर का कपाट खोला, बोले, पुत्र इन्हें भलीभांति देशो, डरो मत | यहाँ 
आओ । जयगने पर मुझे अपने अन्तर में बड़ा ही सुखद अनुभव हुआ था । 


उजाला होते ही सभी वैशाली तिवासी भाग चले लेकिन में नहीं मांगा । एक साथी 
ने कहा, “ठीक है, में भी यहीं रहूँगा ।/ और वहीं रह गए । हम तीनों के वहीं रह जाने से 
उन अतिथियों में से भी एक वहीं रह गया । सूरज उसने पर द्वार के सामने सड़क पर भाया, 
एक गुजर-बसर करने वाझो महिला वहीं सड़क पर ठहरी हुई दिखाई दी; सशाय के मेहमानों 
ने पूछा, क्या कोई अच्छा समाचार हमें बताने को तुम्हारे पास है ?” महिला बोली, 'सैनिक 
पदिचम भारत के लिए कूच कर गए ।' सभी ने इस समाचार का आनन्द छिया और कुछ के 
कहा वह महिला स्वतः भगवती तारा रहो होगी,” सुनकर धर्मस्वामिन्‌ अपने-आप मुस्कुरा 
उठे । 

[ढॉँ० जी० राएशिस्‌, मास्को द्वारा किए गए मूल तिब्बती से अंग्रेजी भाषांतरण]£ 


अनु०--आननन्‍्व भेरव शाही 


१. स्तोन्‌ बोस्‌. 

२. पर-बलुण स्‌ के अन्तर्पत 

# पूर्ण हिन्दी --अनुवाद अभी प्रकाश हैं। धर्म॑स्त्रामी की जीवनी. उतके शिष्य द्वारा 
लिखित है । बे 


